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प्राचीन काल में वाल्मीकि, कण्य, सोदीपन आदि मुनियों 
के आश्रम व्तों में थे। वहीं ब्रह्मचारी प्रायः अपने गुरू के पास 
रह कर शिक्षा आप्त करते थे। शिष्य गुरु के घर पर जाकर 


' उसी परिवार का सदस्य बन जाता और वहाँ पुत्र के समाने 


रहता था । हु 


६ [ भारतीय लोक रूपा 


आगे भारतवर्ष में तक्षशित्रा, नालंदा वल्लभो आदि स्पा 
पर शिक्षा के बड़े-बड़े केन्रों की स्थापना हो गई। तक्षशिला 
चारों वेदों तथा अठारह शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी | भालंद 
में बौद्ध वाहमय के अध्ययन की व्यवस्था के साथ-साथ तकेशास्ठ 
व्याकरण, चिकित्सा आदि विषयों के अतिरिक्त अथर्ववेद क॑ 
शिक्षा दी जाती थी। बल्लभी सुदूर दक्षिण काध्यावाड़ में था 
जिम पंडित का विचार वल्लभी विद्वान सही मानते वह अपन 
बिद्वता के लिये देश भर में प्रसिद्ध हो जाता । 


ये विद्यालय राजाओं की सहायता से चलते थे और वह 
सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। देश के पूर्वीय भागों र 
जनपदों में शिक्षा का कोई अच्छा केन्द्र न होने के कारण वह 
के राजाओं ने विद्वानों की सलाह से आसम में नवद्वीप नामव 
स्थान पर एक शिक्षा केन्द्र को स्थापवा की । 


धीरे-धीरे पंडितों के बीच नवद्वीप की चर्चा होने लगी । वह 
दूर-दूर से -विद्वान्‌ बीहड़ जंगली वटिया महीनों में, पार कर 
पहुँचते थे । जंगली जातियों में तंत्न-मंत्र, जादू-टोना बहुत प्रच' 
लित था । 'कामहूप! के जादू को चर्चा सभी प्रदेशों में होती रहत्त 
थी । ब्रह्मचारी वहाँ कई वर्ष शिक्षा ग्रहण कर लेने के बाद पर 
पाण्डित्य प्राप्त कर अपने-अपने ग्राम तथा नगरों को लौद बाते | 
यहाँ का राजा उनका स्वायत कर उनको अपने दरवार मे 
विशिष्ट स्थान देता था । मे 


एक बार तीन ब्रह्मचारी नवद्वीप से शिक्षा प्राप्त करके अपने 
नगर को लौट रहे थे। वे कई सप्ताह भयंकर जंगलों के बीच 
रास्ता तय कर ओर वनन्‍्द-मूल से अपनी भूख मिटा कर एव 
कक्ष के झफीए एहुँझे 2 उन्होंकि तिएडपा क्र जिएए कि. के जक्ो,की 


शान को महिमा ] छ 


राजा से मिलेंगे मर ठीक व्यवस्या हो गई तो वहीं रह कर 
शिक्षा और संस्कृति का प्रचार करेंगे। 
|. संध्या हो आईं थी। बस्ती से कुछ दूर हट कर एक वृक्ष के 
नीचे उन्होंने डेरा डाला। एक व्यक्ति वही रह गया, जबकि 
दो ब्राह्मण बस्ती में भिक्षा लेने के लिये गये और वहाँ के गृहस्थों 
से भोजन की वस्तुएँ प्राप्त करके लौट आये। खा-पीकर वे लोग 
आपस में कई विपयों की चर्चा करते रहे। वसत्त का मौसम 
था और चाँदनी रात । कुछ देर वाद चारों ओर मममोहनी 
उज्ज्वल छटा छा गई | तीनों को उसने मोह लिया। उन्होंने 
निश्चय किया कि कुछ देर टहल कर उस वातावरण का सौन्दय॑ 
निहारा जाय । 


अब वे तीनों साथी इधर-उधर टहलने लगे। एक स्थान पर 
किसी पशु के खुरों की छाप दूर तक॑ चली गई थी | एक ने साव- 
धानी से उनको देख कर कंहा, “मित्र; लगता है कि भेस इधर 


से गई है। ऐसा न हो कि बन में कोई हिंसक जानवर उस पर 
हमला कर डाले ।” - ., लिप 


वे उन निश्चानों को देखते हुये' वन की ओर बढ़ गये । एक 

जगह भूमि पर नमी थी। उन तीनों में दूसरा वहीं खुरों के 

निशानों के पांस बैठे कर उनका सूक्ष्म निरीक्षण करने लगा। 

कुछ देर सीच-विचार कर पाया कि एक ओर चिन्ह गहरे हैं 

जबकि दूपरी ओर छिछले। हँस कर कहा, “शुभ चर्चा है। भैंस 

. ग़ामिन है । उसके बच्चा होने वाला है। निशानों.से लगता है 

' कि गर्भ की पीड़ा से परेशान होकर जल्दी-जल्दी इधर से गई 

है । उसके पाँव डगमगा रहे थे। उसे गये हुये दो :तीन घंटे 'से 
गये है।/ 8 पक एम नी फम 


हु [ भारतीय लोक कथाएँ 


तीसरा ब्राह्मण युवक यह सुन गंभीर होकर बोला, “पाँव 
ठोक ही डगमगाये हैं। समय से दो महीने वाद बच्चा हो रहा 
है। भब तक वह पाड़ी जन चुकी होगी ।” 


इस भाँति तीनों अपना-अपना मत देकर चुप हो गये । पहले 
ने कौनूहलवश यह सुझाव दिया कि भेस ढूँढी जाय। कुछ दूर 
आगे जाने पर उनको एक बरगद के पेड़ के मीचे भेंस जुगाली 
लेती हुई मिली। पाड़ी इधर-उधर उछल-कूद मचा रही थी। 
तीनों को इससे बड़ी प्रसन्नता हुईं। उन्होंने मन ही मन अपने 
भ्रुरु को प्रणाम किया, जिनसे यह ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब 
उनको भरोसा हो गया कि अपनी बुद्धि के बल पर थे जीवन में 
सफलता पूर्वक प्रवेश कर सकते हैं। 


वे आपस में यह चर्चा करके लोट रहे थे कि राजा के सिपाही 
वहाँ पहुँचे और उनको धमका कर कहा, “वाह बेटों, राजा की 
भेस चुरा कर तुम इस गाँव में ले आये हो । अब अपनी करनी 
का फन्न भुगतो ।४ 


प्रिपाही उनको पकड़कर ले गये। आगे पाड़ी, फिर भेस और 
उसके बाद ठीनों पंडित । घ्तिपाही उनके पीछे-पीछे चलने लगे। 
जब पाड़ी थक जाती तो तीनों ब्राह्मणों को वारी-बारी से उसे 
लाद कर ले जाना पड़ता था । इस भाँति वे रात भर चलते रहे 
और भगले दिन दोपहर को राजधानी पहुँचे। तीसरे ण्हर 
सिपाहो उनको राज-दरबार में ले गये । 


सिपाहियों के नायक ने राजा से फरियाद की, “महाराज, 
एक सप्ताह हुआ ये तीनों चोर राज्य की गोशाला से भेंस 
चुराकर से गये | एक सप्ताह ढूंढने के बाद कल रात भेस और 
ये तीनों एक गाँव के पएड वाले जंगल में एिले हैं ९९ 


शान को महिमा ] & 


राजा ने तीनों पंडितों की ओर देखा। बिना किसी पृछ-ताछ 
के कैसला सुनाया, “तीनों को चोरी के अपराध में सजा दी जाती 

है। एक का एक पाँव, दूसरे का एक हाथ और तीसरे का एक 
कान काट लिया जाय । पन्द्रवें दिन इसके लिये एक विशेष दर- 
वार लगेगा ।” 

बस वे तीनों पंडित जेल भेज दिये गये। उन विद्वानों की 
समझ में 'राजा का न्याय नहीं आया। उस पर भी शास्त्रार्थ 
करने लगे । एक बोला, “मित्रों, राजा कुछ वैसा ही है, पुराने 
सस्कार नहों गये हैं।”” 

दूसरे ने तत्काल कहा, “तुम ठीक कहते हो । राजा की बुद्धि 
और सूझ इसकी पूरी-पूरी पुष्टि करती है ॥” 

तोसरा यह सुनकर हँस पड़ा, “महाराजधिराज ने अपने 
कुल जैसा व्यवहार निभाया | यह विचित्र देश लगता है। राजा 
और प्रजा दोनों की समान बुद्धि है। यहाँ सब ही बुद्धिमान 
लगते हैं ।" 

जेल के सिपाही इस चर्चा को सुन कर घबरा गये | उनको 
लगा कि तीनों पागल हो गये हैं। राजा ने सजा दी इस बात का 
इनको दुःल नही है । इन लोगों ने अन्य कैदियों के समान दुबारा 
न्याय की फरियाद भी नहों की है !* 

यह सोच कर कि अपराधी कोई उपद्रव न कर बैठें वे जेलर 
के पास गये और उनको पूरी बात सुनाई। जेलर घबरा कर 
राज दरवार पहुँचा और निवेदन किया कि तीनों मूर्ख पागल 
श्रीमान्‌ महाराज के विरुद्ध अनर्गल बक रहे है ।'इससे जेल का 
अनुशासन भंग हो गया है। वे तो आपस 'में ठठा कर खिल- 
बिलाते हुए कह रहे है कि राजा को न्याय करना तक नहीं 
आता है। 5 2, 


$ 


१० [ भारतोय छोक कयाएं 


राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि उन तीनों नाल्ायकों को 
कल दरवार में लाया जाय | अगले दिन मंत्री जेलखाने गये जौर 
उनकी कोठरी खुलवाई। मंत्री को देखकर ये तीनों खूब हेंसे। 
एक धोला, "राजा की तरह ही यह भी 'बैस्ता' लगता है।” 


दूसरा उठा और मंत्री के चारों ओर का चक्कर लगा कर 
बोला, “इनकी भी राजा के समान पूछ नहीं है ।” 


तीसरा खिलखिलाया, “वेसींग का है ।” 


इन बातों को सुनकर मंत्री बहुत क्रोधित हुए । उसने सिपा- 
हियो से कहा कि तीनों को मुश्के बांध कर दरवार में ले चल। 
जेलर को आदेश दिया कि दरवार के वाहर वाले मैदान में 
जल्लाद से तीन सूलियाँ गड़वा दें । अब उनकी ओर क्रोध में 
काँपते हुए बोले, “तुम को वहीं भेज देंगे ।” 
वे सब राजदरबार पहुँच, गये । वहाँ तीनों ने राजा को घूर- 
घूर कर सिर से पाँव तक देखा और मुस्कराएं। उनका अभिवा- 
दस तक नहीं किया । तीनों मन में सोच रहे थे, प्राण बचाने की 
चेष्ठा करनी ही होगी । है न 
महाराज ने तीनों के हाथ खुलवा दिये भौर क्रोधित हीकर 
कहा, “तुम लोगों की बड़ी शिकायंतें' आई हैं ! तुमने चोरी की 
और सजा दिये जाने पर जेल का अनुशासन भंग कर रहे हो | 
क्या तुम पागल हो गये .हो ? इस प्रकार. भौंडी-भौड़ी बातें 
अन्यथा न करते,। तुम सच बातें बता दो, नहीं तो सूली पर 
चढ़ाये जाओगे ।! 
- पंडितों मे सोचा कि प्राणों की रक्षा इस मूर्ख के हाथों होने 
से रही । इसीलिये सच वात कहकर ज्ञान का परिचय द्वरवार के 
पैगों को दे दिया जाय जिससे सभासद अपने राजा के संबंध* 


शान की महिला ) ११ 


में परिचित हो सके । एक ब्राह्मण युवक आगे बढ़ा और राजा के 
आगे सिर. झुका कर कहा, “राजनु, मैंने जो बात कही उसका 
अर्थ होता है कि यहाँ का राजा मनुष्य नहीं, वह तो बैल के 
समान पशु है। उसे व्यर्थ ही राजगद्दी पर विठा दिया गया। 
बह उस पद के योग्य नहीं है ।” 


अब दूसरा ब्राह्मण आगे आया और हँस कर बोला, “महा- 
राज, मैंने यह संदेह प्रकट किया कि भाई, यदि वह बैल है तो 
यहाँ दरवार में क्यों वैठा हुआ है। वह और पशुओं की भाँति 
जंगल में क्यों नहों छोड़ दिया गया कि वहाँ घास चरता ।"” 


राजा ने तीसरे पंडित की ओर देखां तो उसने निवेदन 
किया, “हे राजा, मैंने निर्णय दिया कि वह वस्ध मू्ख है। सींग 
होते तो न जाने क्या-क्या करतव दिखलाता।” 

राजा ने तीनों की बातें सुनकर विचार किया । आज तक 
ऐसा ढोठ व्यवहार उनके साथ किसी ने नहीं किया । और दिनों 
को बात होती तो वह ठीनों की जीभ खींचवा कर बाहर 
निकलवा देता । वह बड़ी देर तक उन तीनों तेजस्वी व्यक्तियों 
की ओर देख कर इस नई परिस्थिति पर विचार करता रहा। 
अंत में नल होकर उसने पूछा, “मूर्खो, तुमने दरवार का अप- 
सान किया है। इसके लिये तुम संध्या को सूलो पर चढ़ा दिये 
जाओगे। लेकिन यह तो वताओ कि, तुम लोगों ने ऐसी बातें 
कहने की धृप्टता क्यों को है १” 


यह सुन कर एक युवक आगे बढ़ा और बोला, “महाराज, 
हम तीनों ब्रह्यधारों सात वर्ष तक नवद्वीप में शिक्षा लेकर घर 
लोट रहे थे। रास्ते में एक पशु के खुरों के चिह्न दिख पड़े । 
मैंमे उनदी देखकर बताया कि भेस के हैं। मेरा दूसरा साथी 
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इस पर बोला क भेंस गाभिन लगती है! यह सुन कर तीसरे 
मित्र ने बताया कि उसको पाड़ी हुई है। अपनो जिज्ञात्षा की 
पूर्ति के लिये हम वन की ओर भंस ढूँढ़ते हुये बढ़े। उसे देव 
कर प्रसन्न हुये कि हमारा अनुमान सही निकला। उत्ती समय 
आपके सिपाहियो ने बिना कुछ पूछे हुए हमें गिरफ्तार कर लिया 
ओर आपने विना जाँच किये हुये ही एक तरफ की बात सुनकर 
हमें चोरी के अपराध में सजा दे दी । 

उन तीनों ब्रह्मचारियों का परिचय पाकर राजा को अपने 
कतंव्य पर बहुत दुःख हुआ । उसने उन विद्वानों से क्षमा माँगी 
और प्रार्थना की वे उसकी सभा में रह कर देश में शिक्षा तथा 
संस्कृति का प्रचार करें। उसने उनके लिये 'राजघानी में एक 
शिक्षा-केद्ध खोल दिया । वहाँ सभी जातियों के लोगों को शिक्ष 
दी जाने लगी । 
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वहीं वीरभद्र नाम का एक डाकू रहता था। वह बड़ी ही 
क्रूर प्रकृति का था। डाका डालते समय उसके आगे बूढ़ा-बच्चा, 
स्व्ी-पुरुप जो आता वह उसकी निर्मम हत्या करने में नहीं 
चूकता था। इसलिए उप्तका आतंक दूर-दूर तक फैल गया। 
वहाँ के राजा ने कई वार उसे पकड़ने की चेप्टा की, पर असफल 
रहा | इससे भी उसका साहस बढ़ गया । 

उसमें भज्ने ही बहुत से दुर्गुण थे पर एक ग्रुण यह था कि 
अपने द्वार पर आये हुए अतिथि का सत्फार कर उसकी सेवा 
करके उसकी सभी इच्छाओं की पूि करता था। वह अपंग 
ओर निर्धन लोगों की समय-समय पर सहायता करता था। 
छनके प्रति उसका सहूंदयपूर्ण व्यवहार देख कर सवको आश्चर्य 
होता । जो वीरभद्र डाका डालते समय, क्रूर हो उठता है वह 
अतिथि पर दयावानु और विनीत कैसे हो जात्ता है ? 

एक दिन उस नगरी में पुरी, बदरिकाआश्रम, द्वारिका और 
रामेश्वर इन चारों घामों की यात्रा करके एक साधु आये। 
रात होने वाली थी,.इसलिये उन्होंने सोचा कि आज की रात 
किसी ब्राह्मण के यहाँ काटी जाय 
/£ *'बे.एक गरीब, ब्राह्मण के घर पर गये और रात भर वहाँ 
शकने के लिये कहा । ब्राह्मण यह सुनंकर बहुत प्रसन्न हुआ और 
अन्दर जाकर , अपनी पत्नी से साधु को भोजन कराने की बात 
कही तो उम्तकी आँखों से अश्ुधारा बहने लगी | 

ब्राह्मणी ने गद॒गद स्वर में, कहा, “हम बड़े अभागे हैं कि 
द्वार पर आये हुये ' अतिथि को एक जून पेट भर भोजन नहीं 
करा। सकते ! इस समय .केवल दो रोटियाँ बची हुई हैं, जिन्हें 
मैंने बच्चों के लिए रख दिया है। बच्चे आज भुखे रह सकते हैं। 
हमें साधु की भोजन कराकर धर्म को रक्षा करनी चाहिये |” « 


हा 
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;॥ साधु ने पति-पत्नी की बात सुनकर सोचा कि इस-अन्न को 
खाने से पाप लगेगा। यहाँ 'ठहरना उचित नहीं है । ब्राह्मण 
हाथ-पाँव धोने के लिये बड़े लोटे से जल भर कर लाया तो 
साधु मे उससे कहा, “बच्चा, मैने तुम लोगों की बातें ५ 
नहैं। बच्चे भगवान के अवतार हुं ते है। उनका: हिस्सा मैं कै 
खा सकता हैं ! तुम यह बताओ कि आम्र-पास कोई धनी व्यक्ति 
रहता है ?" -“- 


ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा “महाराज, यहाँ मोहल्ले में 
सबते धनी व्यक्ति वीरभद्र नामक डाकू है । लेकिन आप यह क्‍यों 
पूछ रहे हैँ है जे 

साधु तत्काल बोले, “बेटा मैंने निश्चय किया है कि आज उसी 
के यहाँ रहूँगा ।/ 


यह बात सुनकर ब्राह्मण ने विनती को, “आपका उसके 
यहाँ जाना उ्ित नहीं । उसके सिर सैकड़ों हत्या का पाप चढ़ा 
-है। इसीलिये वह वहुत दान-पुण्य करता है। आप रात्रि भर 
यहाँ रहें ओर रूखा सूखा भोजन खाकर विश्राम करें। यह 
हमारा धन्य भाग है -कि हमें आपकी सेवा करने का अवसर 
मिला है। ह ५ + 


/ ;+जैकिन-साथु रुका नहीं और अपना कमंडल उठाते हुये उसने 
कहा, “मैं फिर कभी - तुम्हारे यहाँ- अवश्य आऊँगा । मैं तुम्हारे 
आतिथ्य से संतुष्ट हूँ ।” यह कहकर साधु उसे आशीर्वाद देकर 
चला गया। २३ बा 392. 


- ' साधु कुछ देर बाद वोरभद्ठ की ऊँची अद्द्यलिका.वर पहुँचा 
:और दरवान से.वोला,. “बेटा, अपने मालिक से जाकर कह दो 
कि एक साधु द्वार पर बैठा हुआ उनकी -प्रतीक्षा.कर रहा है ॥'? 

७ अंडे क है 9 * डा 
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वीरभद्र के यहाँ आज तक फोई साधु-सन्त नहीं टिका पा। 
वे उससे दूर रहते और उसकी दान-दक्षिणा स्वीकार महीं ४ 
थे। उसने मन में सोचा कि हो-न-हो फोई भेदिया साधु के वे 
में आया है। द्वार पर पहुँचा तो साधु ने उसकी मंगल-काबप 
करते हुये रात भर ठहरने की स्वीकृत माँगो। उसने अत ६॥॥५ 
रहने तथा खाने की व्यवस्था कर दी । 
कुछ देर के बाद वह साधु के कमरे में आया और हाथ जोड़ 
कर बोला, “आपने मेरी कुटिया को अपने सत्संग से कृतार्य कर 
दिया, अब कृपया भोजन करें ।” 
उसकी बात सुनकर साधु बोला, “बेटा, में किसी के यहाँ 
भोजन तभी करता हूँ जब पहले मुझे मनचाही दक्षिणा मिल 
जाती है ।” 
वीरभद्र ने सोचा कि साधु महात्मा अधिक-से-अधिक कमंडल 
लंगोटी, आध पाव गांजा और एक कम्वल ही तो माँग्रेंगे। अतः 
उसने फहा, “महाराज, आप जो भी दक्षिणा कहेगे मिल 
जायेगो | वीरभद्र के यहाँ से आज तक कोई असन्‍्तुप्ट होकर 
नही लौटा है ।” 
साधु ने मुस्कराकर कहा, “मेरे लिये भोजन' से अधिक 
दक्षिणा का महत्व होता है ।” 
£“ डोकूं बोला, “महाराज, आप अतिथि और फिर सन्त है। 
आप जो चाहे माँग लें। उसके बाद चलकर भोजन करें!” 
साधु ने कहा, “बेटा, पहले' वचन दो कि जो कुछ मार्मूया 
बही दोगे 
बीरभंद्र छाती फुलांकर बोला, “मैंने आज तक कभी अतिथि 


से झूठा वायदा नहीं किया है।आप जो माँगेंगे वह मैं आपकी 
सेवा में उपस्थित कर दूँगा ।” हर 
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इस आएवासन को पाकर साधु सरलता से बोला, “वीरभद्र, 
पहले वचन दो कि आज से कभो झूठ नहीं बोलोगे। यह मेरी 
दक्षिणा है।” 

साधु की बात सुनकर डाकू ने सोचा कि यह संत कितना 
मूर्ख है। यह चाहता तो आज मेरी पूरी सम्पत्ति माँग लेता, पर 
उसने माँगी भी तो क्या चीज ? उसने गंभी रता से कहा। “महा- 
राज, आपको वात स्वीकार है । आज से कभी झूठ नहीं बोलूँगा।” 
इसके बाद साधु ने जाकर भोजन किया और रात्नि भर विधाम 
करने के बाद सुबह को अपनी राह चल दिया। 


। अब वीरभद्र साधु फो दिये वचन के अनुसार सच बोलने 
लगा । लेकिन इसके कारण उसका डाका डालना बन्द हो गया। 
कुछ महीनों के बाद उसकी संचित पूँजी समाप्त हो गई तो वह 
बहुत चिन्तित हुआ । उसके साथियों ने भीधीरे-धीरे उसका याथ 

| छोड़ दिया ओर अपना नया गिरोह वना लिया। वे उसको 
'साधु का चेला” कहते मखौल उड़ाते । 


इस भाँति वीरभद्र का जीवन ही बदल गया। अब कोई 
आय न होने के कारण वह बहुत चित्तित रहने लगा । एक दिन 
उसने अपनी परिस्यिति पर विचार कर सोचा कि उसने साल 
से सच बोलने के लिये कहा है। यह वचन नही दिया था कि 
डाका नहीं डालेगा । अतः क्‍यों न फिर से डाका डाला जाय। 
बड़ी देर तक सोचने-विचारने के बाद उसने निश्चय किया कि 
डाका डालकर कुछ धन एकत्र कर लिया जाय । 


, _ उसने पहले के डाके में लूदी हुई एक राजा की पोशाक 
| निकाल कर पहन ली । संध्या को घोड़े पर सवार हुआ और 
मध्य. रात्रि .को राजघानी जाकर राजमहल में पहुँचा। बड़े 

रे 


| 
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फाटक के पास एक खूंटी पर घोड़ा बाँध कर उसने पहरेदारों से 
फाटक खोलने के लिए कहा। उन लोगों ने पूछा, “आप 
कौन है ?" 
उसने मुस्कराकर उत्तर दिया, “मैं एक डाकू हूँ और यहाँ 
चोरो करने के लिए आया हूं ।” 
वहाँ का राजा बहुधा रात्रि को नगर में जाकर चहाँ फे हाल- 
चाल का पता लगाया करता था। द्वारपाल राजसी पोशाक 
देखकर समझे कि महाराज उनकी परीक्षा ले रहे है। चुपचाप 
उसे भीवर जाने दिया। उन्होंने यह भी सोचा कि चोर इस 
भांति मिंडर होकर अपना प्रचार कभी नही करता है। इस 
भाँति वीरभद्र अन्दर गया और कुछ बहुमूल्य मणि तथा नौलखा 
हार लेकर बाहर आ गया । उसके बाहर चले आने पर भी पहरे- 
दारो ने कोई अड़चन नही डाली । 
प्रातःकाल जब राजा उठे तो उनको ज्ञात हुआ कि रात्रि को 
सहल मे चोरो हुई है! राजा ने द्वारपालों को बुलवा कर पूछा 
कि कल रात्रि को महल के भीतर कौन-कौन लोग आये थे। 
द्वारवालों ने उत्तर दिया, “महाराज ! एक व्यक्ति आपके ही 
समान पीशाक पहने हुए यहाँ आया । वह कहता था कि चोर 
हैं। हम समझे आप भेष वदल कर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। 
फिर कोई व्यक्ति चोरी करने की नियत से आयेगा तो वह क्‍यों 
अपने मन की बात बतावेगा । इसीलिये हम लोगों ने उस व्यक्ति 
को आने-जाने में नहीं रोका ।/” 
राजा को द्वारपालों की बात सुनकर बहुत अचरच हुआ। 
बड़ी देर तक वे चिन्तित रहे | फिर कुछ निश्चय करके मंत्री 
को बुलवाया | उनके आने पर आदेश दिया कि राज्य भर में 
डुग्गी पिटवा दें कि राजा उच्च साहसी व्यक्ति से मिलना चाहता 


सत्य की कसोटो ] श्द 


है जिसने अपने आपको चोर बतला कर राजमहल में चतुराई 
के साथ चोरी की है । 


मंत्री ने उनकी आज्ञा का पालन करके चारों ओर डुग्गो 
पिटवा दी। राजधानी तथा अन्य नगरों में इस समाचार से 
यहुत हलचल हुई और लोग उस व्यक्ति को देखने के लिये लाला- 
यित हो उठे । वीरभद्ग ने राजा की घंपणा सुनी तो उसने वहों 
राजसी पोषाक निकाल कर पहनी ओर राजा के दरबार में 
सम्मिलित होने के लिये रवाना हो गया | राजमहल में पहुँच 
कर अपने आने की सूचना दी । 

राजा ने तुरन्त ही उसे सम्मानपूर्वक दरबार में लाने को 
आज्ञा दे दी। वीरभद्र वहाँ पहुँचा और उसने राजा का अभि- 
यादन' किया । महाराज उसे देख कर दंग रह गये और क्रोधित 
होकर पूछा कि वह वहाँ क्यों आया है ? 

बीरभद् ने कहा, “राजन मैं वही चोर हूँ जिसने परिस्थिति- 
यश आपके महल में चोरी की थी। मैंने एक साधु को वचन दिया 
है कि सदा सच वीलूगा | इसीलिये पहरेदारों को अपना इरादा 
बता दिया था ।” 

राजा उसकी सच्चाई पर मुग्ध हो गया । वीरभद्र ने पूरी 
कथा सुनाई और साधु वाली घटना विस्तार से बतायी। वीर- 
भद्र को पूरी कथा सुन लेने के बाद राजा उसकी सच्चाई से 
बहुत प्रभावित हुए । उन्होंने वीरभद्र को सात गाँव जागीर में 
दिये ताकि उसे अपने परिवार का पालव-पोषण करने के लिए 
अविष्य में चोरी न करनी पड़े । 

वीरभद्न ने राजा की बातें सुनकर उनसे निवेदन किया कि 
आगे वह एक ईमानदार नागरिक की भाँति जीवन व्यतीते करेगा । 

ही 








शिल्पी की देन 


हम उड़ीसा प्रदेश में प्राकृतिक सौन्दर्य प्र नया रूप पाते 
है | उमके दक्षिण में सागर की लहरें वहाँ की धरतो पर मुस्कान 
बिछेरती है, तो चन्द्रमागा, सुवर्ण रेघा और घुड़ावल की व्रिफोण 
भूमि पर घान की खेती लहलहातो है । महानदी और इन्द्रावती 
अपने जल से वहाँ जीवन लाती है | जबकि सुन्दर सरनों और 
बड़े-बड़े चारागाहों वा रूप मन को मोह ठेता है | 


+, आज से लगभग सात सौ वर्ष पूर्व वहाँ गंग-बंश के महा- 
प्रतापी राजा नरतिह देव राज्य करते थे । उनकी मन्दिर तथा 





शैल्पी की देन ] रह 


गुन्दर भवनों को बनवाने की ओर बड़ी रुचि थी। उनकी 
राजधानी समुद्र के किनारे थी। वहाँ तित्य ही दूर-दूर देशों से 
शिल्पी आकर आश्रय लेते थे। नगर के व्यापारी तो दूर नौयामा, 
वंपा, ब्रह्मदेव, सुवर्णदीप, सिंहल आदि देशों में जाते और वहाँ 
की जलवायु, रहन-सहन तथा व्यापार को समावना के बारे में 
महाराज को बताया करते थे। वहाँ के नाविक सुन्दर पोतों 
को सागर में खेते हुए उसकी लहरों की मदमाती और सुहावनी 
पुकारे सुनकर नए-नए गीत रचते थे । 


एक दिन वर्षा ऋतु के समाप्त होने के वाद महाराज अपने 
राज्य के भ्रमण को निकल पढ़े । प्रातः:काल का समय था। 
खन्द्रभागा नदी -की वेगवती धारा सागर का आलिंगन करने के 
लिए आगे बढ़ रही थी और सागर की लहरें अपनी वहिन को 
अपनामे को थाहें फैलाये हुए मिली । सूर्योदय के साथ सागर में 
साली छाई और सूर्य भगवान की किरणें उस प्रदेश में प्रवेश 
करने लगीं । है ४ 

महाराज उस दृश्य को देखकर बहुत प्रभावित हुए और 
उनके मन में वात उठी कि क्यों न वहाँ सूर्यदेव के मन्दिर का 
निर्माण किया जाय ? उनके सम्मुख एक धुंधला सा चित्र आया । 
उस मन्दिर की यह विशेषता होगी कि समुद्र से आती हुई सूर्य 
की किरणें प्रमुख द्वार से शनैः शनैः प्रवेश करती हुई प्रथम कोष्ट 
पार कर सूर्यदेव की प्रतिमा के चरणों का स्पर्श करेंगी। उन्होंने 
कल्पना की कि सुबह को जब सूर्य की किरणें प्रथम प्रांगण पार 
क़र द्वितीय प्रागण में आकर चबूतरे पर स्थिर मूर्ति के चरणों 
की वन्दना करती होंगी तो वह बहुत ही आकर्षक दृश्य होगा। 

जब वे राजधानी लोद कर आए तो उनको अपने संकल्प 
क्री यांद* आई॥। एक दिन दरबार में भो उस बात॑ की चर्चा 


# ड़ 
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फर मंत्री को आदेश दिया कि अपने राज्य तथा बाहर फे प्रदेशों 
में यह सूचना प्रसारित करा दी जाय कि वे सूर्य भगवान के 
भंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। शिल्पियों को उनकी 
योग्यतानुसार पुरस्कार दिया जायगा । कुछ दिन वाद वहाँ दूर- 
दूर के मगरों से शिल्पी आने लंगे। एक दिनवे उन सबको 
लेकर उस स्थान पर गये और अपने मन की बात कही । उनको 
तीन मास का समय मानचित्र बनाने के लिये दिया। 


कई शिल्पियों ने अपनी कारीगरी के नमूने उनको दिखाए, 
पर उनको संतोप नहीं हुआ | उनमें से कोई भी महाराज के 
मन की बात न समझ सका था। इससे महाराज को बड़ी 
निराशा हुईं। तभी एक दिन विशु नामक एक महान शिल्पी ने 
आकर: महाराज के भागे अपना मानचित्र प्रस्तुत किया। 


, - विशु ने बताया कि वह एक विशाल रथ बनवायेगा, जिसकी 
पीठ सैकड़ों गज लम्बी होगी और उसमें चौबीस पहिंये होंगे। 
फिर रथ को खीचने के लिए वह पर्वत के समान सात भव्य 
घोड़ों का निर्माण करेगा । इस रथनुमा मंदिर के भीतर सूर्य 
भगवान की प्रतिमा रहेगी। उसकी विशेषता यह होगी कि सागर 
से आते हुए सूर्य को किरणें मुंख्य द्वार से धीरे-धीरे प्रवेश करती 
हुई प्रथम कोप्ठ पार कर सूर्य देव के चरणों का स्पर्श करेंगी 
और फिर महाराज की इच्छानुसार सूर्य-प्रतिमा के चरणों पर 
जावेगी । ० 0 ह हे 


“८ शिल्पी ने-सुझाया कि सात अश्व सप्ताह के सात दिवस तथा 
चोबीस चक्र वर्ष के चौबीस पक्ष होंगे | प्रत्येक चक्र में आठ- भद 
होगे जो रात-दिन के आठ पहरों का बोध करावेंगे । उसने इस 
कार्य के लिये बारह सौ कारीगर और लगभग चार' हजार 


शिल्पी की देव ] 


मजदूरों की माँग की | उनको ध6ि नह: 
निर्माण-कार्य ठीक समय पर हो जाप । ४७.  ईपए..०« 


अब उस स्थान पर दूर-दूर से शिल्पी: ऑऔशियक रटलओं 
लगे । इन लोगों का काम ही निर्माण करना था । राजाओं की 
रुचि धरती पर सुन्दर भवन और मंदिर बनाने की हो गईं थी । 
इसलिए उनको काम की कमी नहीं थी। उनकी ग्रोष्ठियाँ होतीं । 
जहाँ कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये जाते ये। विशु अपने साथियों 
को बताता कि मानव ने अपने श्रम से ही देवस्त्व को प्राप्त किया 
है। मनुष्य बहुत बलवान है, फिर श्रमिक तो अपने पसीने को 
कमाई पर जीकर जीवन का आनंद उठाता है। यह सुनकर 
सबको बड़ी स्फूर्ति मिलती थी। वे दिन भर काम करते और 
रात को नाच-रंग में मस्त रहते थे । 


उस स्थल पर धीरे-धीरे एक छोटा नगर बस गया। सब 
अपने काम पर जुट गए । चद्रभागा और सागर के संगम पर 
शिल्पी ने सैकडों गाड़ियाँ भारी-भारी पत्थरों की डालीं । लेकिन- 
बे तेज प्रवाह में वह जाते । उस पर विजय पाना आसान नहीं 
लगा। वहाँ के स्थानीय लोगों का अंधविश्वास था कि सागर 
में मछलियों का राजा रहता है। उसे मनुष्य की हरकतें पसन्द 
नहीं है। इसीलिये वह उन पत्थरों को नियल डालता है। 
' कई महीने बीत जाने पर भी नीव न डाली जा-सको । विशु 
की चिन्ता बढ़ी और फिर वह हताश हो गया । 


वह महीने का अन्तिम दिन था और सबकी छुट्टी थी। 
कुछ सोचकर विश प्रातःकाल घूमने के लिये निकेल पड़ा। 
वह अपने ध्यान में मग्त होकर जंगल के वीच वाली वटिया पर 
बढ़ रहा,था | सुबह की घृप वन में झांक रही थी। चारों ओर - 
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सुन्दर पेड़-पौधे खड़े ये। उसे देखकर एक धारीदार गिलहरी 
पेड़ के पीछे छिप गई। बह बड़ी देर तक उधर देखता रह 
गया । अब गिलहरी के दो कान दिघलाई पडे, फिर माया सामने 
आया और अंत में उत्सुकता से भरो हुई दो आँखें । वह उसके 
साथ बच्चों की भांति आंख-मिचोनी खेलमे लगी। 

बह अपनी धुन में ही आये बढता गया । अब वन समाप्त 
हो गया था और खेत फैल रहे थे । दोपहर भी हो आई थी। 
सामने गाँव देखकर उसे बड़ी प्रम्नन्नता हुई । वह बहुत थक गया 
ओर उसे बड़ी भूख लग रही थी । तेजी से बढ़ कर गाँव के पास 
पहुँचा और पहली झोपड़ी मे उसे एक बुढ़िया मिली । 


उसने उसे प्रणाम कर कहा, “बूढ़ी माँ, मैं वहुत प्यासा हूँ। 
भूख भी लगी हुई है । क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकेगी 

बुढिया ने उसे प्यार से बुलाया । हाथ-मुंह घोकर वह आराम 
से लेट गया | इस बीच बुढ़िया ने खिचड़ी बनाई और थाली पर 
रख कर लाई। वह समझ गई कि मन्दिर के निर्माण में कार्य 
करने वाला कोई कारीगर है । बस थाली आगे रख कर बोली, 
“बेटा, हमारे यहाँ की भ्रथा है कि खिचड़ी बीच से खाई जाती 
है। तू भी इसी तरह से खावेगा तो स्वादिप्ट लगेगी ।” 

उप्तकी बात मान कर शिल्पी ने बीच से खाने की चेष्टा की 
तो उसकी उँगलियाँ जल गईं और जोभ पर छाले पड़ गए। 
यह देखकर बुढ़िया हँसी ओर बोली, “ब्रेटा -हमारा विश भी 
इसी भांति मन्दिर की नोंव डाल रहा है ।” 

भ्क्या माँ कर हि 

“ब्रेठा, खिचड़ी किनारे से खानी. चाहिए | वहाँ वह ठंडी 
रहती है। इसी भांति चन्द्रभागा के वीच में बड़ा वेग है ।.इतना > 
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बड़ा कारीगर जानकर भी वहाँ पत्थर डाल रहा है। उसकी 
समझ में यह नहीं आया कि किमारे से पत्थर डालकर वह नदी 
का प्रवाह कम कर सऊता है। इस तरह नींव आसानी से 
पड़ जायगी ।! 


विशू ने खाना खाया | बूढ़ी माँ को धन्यवाद देकर लौटा । 
राह में सोचता रहा कि उसके कई साथियों ने भी यही सुझाया 
था, पर उसने उनकी बात नहीं मानी । अपनी भूल पर वह 
बहुत पछताया । अगले दिन उसने लदी के किनारे से नींव भरनी 
आरंभ की और उसे पूर्ण सफलता मिल गई। अब वह अपने 
साथियों के साथ काम पर जुट गया। उसने सूर्य भगवान की 
भूर्ति के लिये चौकोर गर्भगृह बनाया। २२७ फुट की ऊँचाई 
पर कलश रखने के लिए स्थान निर्मित क्रिया। सूर्य के धोड़ों 
पर बारीक रेखाएं खींच कर इत्तनी भव्य मूर्तियाँ गृढ़ीं कि वे 
सजीव लगने लगीं । सच ही वे अश्व सजीव मुद्रा में शक्ति से उफ- 
सते हुए तीद़ गति से बढ़ने लगते थे। ऐसा अनुमान होता था 
कि सारथी उनको रोकने में अपने को असमर्थ पा रहा था ! 
मन्दिर में ऊपर से नीचे तक वारीक खुदाई का काम करवाया 
ग़या, जिससे उसका सौन्दर्य बढ़ यया। 


शिल्पी ने सूर्य भगवान के लिये जगमोहन, नट-मंदिर, योग- 
मंडप अदि बनवाए । |उनके लिये नतंकियाँ, गाने-वजाने वाली 
टोलियाँ, सुन्दर पोशाक, हीरे-मोती जड़े हुए गहने, हाथियों, 
धोड़ों, गायों और पालकियों की व्यवस्था दीवालों पर _गढ़ कर 
की गई। मंजीरे, ठोलक, पखावाज, नृत्य की भावन-मुद्रा्ें तथा 
साकार प्रतिमायें भी रेखांकित की गईं, जो उल्लाम की प्रतोक 
थी | त्तीस फुट की ऊँचाई पर चबूतरा बना कर सुर्य- भगवान 


के 


ञ 
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के सारथो अरुण को मूर्ति भी गढ़ी गई। सूर्व भगवान की पलो 
संज्ञा का भी सुन्दर मन्दिर बमाया गया । 

अब विशू अपने निर्माण-कार्य को देखकर बहुत प्रसन्न होता 
था। लोग उसे महाशिल्पी कहकर पुकारने लगे। वह भी घमंड 
में फूला न समाता था। गव॑ से कहता, “मैंने पत्थरों में प्राण 
डाल दिए, उनमें गति पैदा कर दी है। वे सजीव हैं। संसार में 
कोई व्यक्ति ऐसा निर्माण कार्य नही कर सकता है।” 

मंदिर का काम्त समाप्त भी न हो पाया था कि शिल्पी का 
हृदय दंभ से भर गया । उसके मन में यह बात बैठ गई कि 
संसार में उससे श्रेष्ठतर कारीगर दूसरा नहीं है। किन्तु क्‍या 
उसे पूर्ण सफलता मिल गई थी ? मंदिर तो पूरा हो गया, पर 
कलश अभी नही रखा गया था । वह बार-बार कलश चढ़ाता 
भर वह गिर पड़ता था। कलश छोटा किया गया, फिर भी 
सफलता नहीं मिलो । यह देखकर उसका घमंड चूर-सूर हो 
ग़या | अपनी इस असफलता के कारण वह बहुत दुखी भी रहने 
लगा। बारह वर्ष के स्थान पर सोलह लग गये । महाराज ने 
क्रोधित होकर आदेश दिया कि यदि एक सप्ताह के भीतर कलश 
नहीं चढ़ाया गया तो वे प्रमुख कारीगरों को कैदखाने में डाल 
देंगे । यह सुनकर महाशिल्पी काँप उठा । उनको प्रतिष्ठा देखते 
ही देखते न॒प्ट हो गई थी । एक दिन रात्रि को उसके पुत्र घर्में- 
पृद ने बाहा, “पिता जी, मैं आप से एकांत में कुछ बात करना 
चाहता हूँ ।” ् 

पिता ने अन्य लोगों को विदा कर पूछा, “बताओ, जया 
बातहेशशा . है 

"पित्त थी; गाए कुछ वर्षों से निर्माण की और ध्यान नहीं 
दे रहे हैं। शिल्पी वी वारीकियों फो सलझाने की ओर आपकी 


] 
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रुचि नहीं रह गई है । आपको आज अपने यश की चिन्ता है । 
आपके चापलूस साथी आपकी प्रशसा के गीत गाते है और आप 
उसो में रम कर अपना सही रास्ता भूल गये हैं ।” 


यह सव सुनकर पिता बहुत गुस्सा होकर बोले, “धर्मपद, 
अभी तू ठीक तरह गारा की मिलावट भी नहीं जानता है और 
भुझे शिक्षा देने के लिये आया है ।” 


पुत्न नम्नता से बोला, “पिता जी, आप दुनिया से अलग रह 
कर पाँच-सात व्यक्तियों से घिरे रहते हैं ( मैं साधारण शिल्पियों 
ओर मजदूरों से बरावर संबंध बनायें हुए हैँ । हम लोग आपस 
में कई बातों पर सलाह लेकर उनको सुलझाया करते हैं । आप 
आज्ञा दें तो मैं कलश चढ़ाने को व्यवस्था कर दूँ ।” 


महाशिल्पी को यह बात अपमानजनक लगी। वे ताव 
में बोले, “धर्मपद, कल दोपहर तक कलश न चढ़ा सकोगे 
तो संध्या को में तुम्हारा सिर काट कर देवी को भेंट चढ़ा 
दूँगा ।" 


धर्मंपद चुपचाप लौट आया । अब उसने अपना निश्चय 
अन्य शिल्ती साथियों को सुनाया । वे सब उसके नेतृत्व की बात 
सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। दूसरे दिन' प्रातःकाल धर्मंपद ने अपने 
साथियों को सहायता से सबसे बड़ा कलश मन्दिर पर चढ़ा 
दिया था। 


--महाशिल्पी देर से सोकर उठे लोगों ने बताया कि 
कलश चढ़ गया है। वे दोड़े-दोड़े उस स्थल पर पहुँचे | कलश 
सन्दिर पर चमक रहा था । लेकिन मजदूर ओर कारीगरों को 
दुःखी देखकर पूछा, “धर्मंपद, कहाँ है ?” 
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एक ने उत्तर दिया, “वह अपने चुने हुएं साथियों के साथ 
चला गया है। उसका सन्देश है कि वह अब नए निर्माण को 
ओर बढ़ रहा है, जहाँ मानव को व्यक्तिगत दंभ नहीं होगा। 
वह राज-सम्मान का भुखा नहीं था । उत्तकी धारणा है कि 
निर्माण एक व्यक्ति नहीं, शिल्पियों और मजदूरों का एक समाज 
करता है ।! + 
महाशिल्पी विशू अपने पुत्र से हार कर अवाक्‌ खड़ा था 
वे सोचने लगे कि सच ही कला तो, प्रयंतिशील है। एक व्यक्ति 
उसे रोक कर नहीं रख सकता है। ' ' / 


जया शपटए गलत कपपतारज दशपद धारक पदभार न 5 
५ हू 27. 





मानवता की विजय 


सुदूर दक्षिण के मैसूर प्रदेश में समुद्र तट पर क्षाचार्यू महय्या 
का प्रसिद्ध आश्रम था। वे भारतवर्प में ज्योतिप के श्रेष्ठ ज्ञाता 
थे। उनके यहाँ सूर्य सिद्धान्त, बेदान्त, सामुद्रिक मुहर, सहित, 
गुरुत्वाकर्पण का सिद्धान्त मादि विषयों की शिक्षा ग्रहण करने के 
लिए दूर-दूर से शिक्षार्यी जाते थे । 


उज्जयिनी के कुल का वातक मिहिर वहाँ शिक्षा पा रहा 
था। वह गुर जी की मन लगा करे सेवा करता, आशध्रमवास्ियों | 
के आदेश मानकर चलता और परठन-पाठन में दचि लेता था। 
अपनी कुशाग्र चुद्धि के कारण कुछ दिनों में ही वह सबका प्रिय 


३० [ भारतोय लोफ़ फयाएँ 


चन गया। इसीलिए आचाय ने उसे आश्रम की देख-रेख का 
भार सौप दिया । 


एक दिन आचार्य के गुरुभाई सिहल द्वीप के राजगुरु अपनी 
पुत्री खण्म्भा को लेकर आश्रम में आये और उनको पुरानी 
भ्रतिज्ञा की याद दिलाईं। मिन्न की वात सत्य थी कि उन्होंने 
उनके उत्तराधिकारी को आश्रम में लेने का आश्वासन 
दिया था। 

उनकी उलझन, देखकर राजगुरु ने समाधान किया, “मित्र, 
यह मेरी एकमात्र पुत्री है। इसे योग्य समझ कर मैं विवश होकर 
यहाँ लाया हूँ। यह सत्य है कि आज तक इस आश्रम में किसी 
महिला का प्रवेश नहीं हुआ, यह जान कर भी में आपके पास 
आया हूँ ।” 


आचार्य कर्तव्य के आगे झुके और मिहिर को बुलाकर कहा, 
“बैठा, ग्रुरभाई की कन्या का ग्रुझुतर भार तुमको संभालना 
होगा ।” मिहिर ने शुक कर दोनों का अभिवादन क्रिया और 
उस बालिका को लेकर आश्रम के भीतर चला गया। 

कुषठ दिनों में ही खणम्भा अपने गुणों और ज्ञान के कारण 
आचार्य की प्रियपात्न बन गई। उसके गणित के ज्ञान से कभी- 
कमी आचार्य को आश्चर्य होता था। अवस्था में सबसे कम 
होने पर भी आश्रम में उसका सम्मान बढ़ गया । मिहिर और 
खणम्भा ने ग्यारह वर्ष तक वहाँ शिक्षा पाई | इस बीच जनकी 
विद्वत्ता की चर्चा दूर-दूर के नगरों में फैल गई । 

एक दिन आश्रम में पुराने छात्रों की विदाई का समारोह 
मनाया गया। आचार्य ने यद्यद स्वर में इन दोनों शिष्यों की 
प्रशंसा को और उनको आशीर्वाद दिया कि जीवन में सफल हों । 
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खणम्भा चौंक कर मिहिर 'को देखकर बोली, “मैं एक नये 
रहस्य का पता लगा रही हूँ। तुम तुझे पागल न समझ बैठना ।” 


मिहिर चुप रह गया। खणम्मा तो नित्य ही राघ्ि को नक्षत्र 
और तारों की दुनिया में खो जाती थी। वह शुक्र तारा देखती-- 
वह सभी नक्षत्रों में चमकीला होता । अंधेरी अमावस्या की 
रात्रि में उसका प्रकाश उज्ज्वल लगता। वह नित्य पश्चिमी 
क्षितिज पर सब तारों से पहले उदय होता और सूर्योदय के 
समय पूर्वीय क्षितिज पर पहुँच जाता । 


उधर मिहिर अस्धकार रात्रि में अकेला ही समुद्र की लहरों 
के साथ संघर्ष करता होता । वह सागर की विशालता को समझ 
लेना चाहता था। पूर्णमासी को ज्ञार को गति बढ़ी और उनकी 
नौका उठकर समुद्र के किनारे लगी तो वह प्रसन्न हुआ। सिंहल 
का तट आ गया था । उसने खणम्भा को पुकार कर बताया तो' 
वह धबरा कर बोली, “क्या हम कुछ दिन इसी भाँति नौका में 
जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं ?"” 


खणम्भा फिर सँभली और नोका से उत्तर पड़ी। वे कुछ 
दिन बाद उसके घर पहुँच गये। मिहिर ने गुरु जी का सन्देश 
देकर बेटी पिता को सौंपकर, विदा माँगी । खणम्भा के पिता ने 
उससे आग्रह किया कि वह वहाँ कुछ दिन रुक जाय । उसने 
स्वीक्षत दे दी । 


खणम्भा यह सोचकर कि वे शीघ्र ही जुदा होंगे, द:खी रहने 
लगी । मिहिर भी जानता था कि वह उसके बिना जीवित नहीं' 
रह सकता है। अतएवं उसने वहाँ कुछ महीने रहने का निश्चय" 
किया | राजा से अनुरोध किया कि वह वहाँ एक वैज्ञानिक 
वेधशाला का निर्माण करा दे । उसने प्रसन्नता से यह बात स्थी- 
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कोर्र कर ली । सिंहल का राजा ज्योतिष में रुचि रखताथा। 
मिहिर राजा की जिज्ञासा को सन्‍्तोष देता। इसलिए वहाँ 
उसका सम्मान बढ़ गया । एक दिन राजा ने प्रश्न किया, 
“पृथ्वी के सुदूर दक्षिण में नक्षत्ञों को क्या स्थिति है ?” बह 
इसका उत्तर नही दे सका और सोचने के लिये दो दिन की 
अवधि मांगी । 

,. घर लौटकर उसने खणस्मा को वह बात सुनाई । वह प्रसन्न 
होकर बोली, “जव हम समुद्र की यात्रा कर रहे थे त्तों मे उन 
दिवों नक्षत्र लोक की कई समस्याओं को सुलझाने का प्रयास 
कर रही थी | आचार्य ने आपको जो ग्रन्थ दियेथे उनको ले 
आइये, इस प्रष्न का समाधान तुरन्त हो जायगा ।” 

मिहिर ने'उस मूखंतापूर्णं घटना. का उल्लेख कर बताया कि 
उस पर क्रोधित होकर उसने वे ग्रन्थ कैसे सागर में हूबों दिये । 
खणम्भा यह 'सुनकर स्तव्ध रह गई, फिर परिस्थिति समझ. 
मुस्करा कर बोली, “वताओ न इतना खुला हुआ मार्गशीर्षे मांस 
का आकाश मुझे फिर कब देखने को मिलता । मेरा' मन तो 
करता है कि हम आजीवन ससुंद्र के बीच रह कर नक्षत्र लोक, 

का छिपां हुआ रहस्य संसार को बता दें ५ 

* मिहिर अपनी भूल पर बहुत पछताया। गम्भीर होकर 
बोला, “खणम्भा तुम मेरे जीवन की सब से प्रिय निधि हो । 
मैंने वह अपराध क्‍यों किया इसके कारण' सुनो । एक दिन 
रात्ति में स्वप्न में मुझे किसी ने बताया कि तुम नक्षत्र ज्ञानं से 
संसार में सम्मान पाओगी, पर भागे: यही ज्ञॉन तुम्हारे. विनाश 
का कारण बन जायगा ।” 

' थहंघुम्हारी भूल है .मिहिर, ज्ञान के आगे हमें अपना 
व्यक्तित्व भूल जंना होगा ।'मैं इसके लिये अंपना जीवन उत्सर्ग 

डे 
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कर सकती हूँ। मानव के ज्ञान की खोज वाली प्रेरणा ने सदा 
हो समाज को प्रगति दी है। देखो न सूर्यास्त के बाद पूर्वोथ 
क्षितिण पर जो नक्षत्र उदय होता था, उसी से हमारे पूर्व॑जों ने 
मास का सामकरण किया । जिससे हमारे इतिहास रचने वालों 
को तिथियों की गणना करने में आसानी हो गई" 

यह कहकर वह खिलखिला कर हेँती | मिहिर अवाक रह 
गया । खणम्भा ने उसकी ठोढ़ी उठा कर कहा, “जानते हो 
मिहिर, पिता जी की इच्छा है कि वह मेरा विवाह शीघ्र ही 
तुम्हारे साथ कर दें ।” 

इस समाचार को सुन कर मिहिर अचरज में उसे ताऊता 
ही रह गया । वह जानता था कि खणम्भा के बिना एक दिन भी 
जीवित नहीं रह सकता है। वह फिर भी चुप ही 'रहा। सच 
हो अगले दिन खणम्भा के पिता ने यह इच्छा प्रकट की कि वे 
अपनी बेटी का विवाह उससे करना चाहते हैं । एंक दिन यह 
शुभ कार्य सम्पन्न हो गया । ; 

मिहिर को पिता का पत्र मिला कि वह तुरन्त उज्जयिनी 
चला आवबे । एक दिन उसने अपनी पत्नी के साथ पहल छोड़ 
दिया । कई सप्ताह तक समुद्र की यात्रा कर वे भारतवर्ष पहुँचे 
और फिर तीन मास के बाद उज्जयिनी | उसकी माँ बचपन 
में हो मर चुकी थी। पिता गराह जिद्दी स्वभाव के थे | उनको 
मिहिर का इस प्रकार अपने मन में विवाह करना भला नहीं 
लगा । पहले तो वे खणम्मा को अपने धर में स्थान देने के लिये 
सहमत नहीं हुए । लेकिव नगरवासियों के अनुरोध करने पर 
फिर चुप हो गये । 

यह सब देखकर खणम्भा बहुत दुःखी हुई। लेकिन उसने 
धीरज से काम लिया | एक दिन अनायास ही उसने मिद्दिर से 
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पूछा, “आपके पिता कहते कि मुझे छोड़ दिया जाय तो आप 
क्या करते ?” थे 

मिहिर निस्तर हो गया। बहुत सोचने-विचारने के बाद 
बोला, “कोई भी पिता अपने बच्चे का अहित नही चाहता है। 
पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा कत्तंव्य है ।" 

खणम्प्रा इस उत्तर को सुनकर घुखित हुई। मिहिर में सब 
कुछ भांप लिया । इस घटना से दोनो के मन में गहरी उदाप्ती 
छा गई। वे एक दूसरे से स्मेह करते हुए भी कुछ दूर से रहने 
लग गये । 

वराह राजा विक्रमादित्य के बरबार में राज ज्योतिषी थे । 
चहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। एक दिन संध्या को वे बहुत 
चिन्तित घर लौटे । हेसकर मिहिर से कहा, “राजा लोग बड़े 
धक्की होते हैं। महाराज मे पूछा है कि आकाश में कितने तारे 
हैं। गणना करने के लिये एक सप्ताह का समय दिया है। भला 
यह सब कैसे बताया जा सकता है ?” 


खणम्मा यह सुनकर बोली, “पिता जी, हम दोनों मिलकर 
गणना करेंगे ओर समय के भीतर इस प्रश्व को हल कर, 
देंगे।” . ६ 
: बूढ़े वराह ते छै दिन बड़ी बेचैनी के साभ काटे । उनकी 
सारे जीवन की प्रतिष्ठा का प्रश्त था । उधर खणम्भा ने रात्रि को 
आकाश का अध्ययन आरम्भ कर दिया । कई दिन तक गणना 
कर सातवें दिन प्रातःकाल अपने ससुर फो पूरी विधि के साथ 
गणना बता दी । 
सातवें दिन जव वराह राजसभा में पहुँचे तो सभी विद्वान 
| उत्सुकता के साथ उनकी बाद जोह रहे थे | महाराज में झुककर 
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पु ह 3 कट! + 023 हे 
प्रणाम किया | वे उनको आशीर्वाद देकर अपने आसन पर बैठ 
गये । उन्होंने गम्मीरता के साथ नक्षत्न लोक का भेद खोल कर 
समाधान किया ऊि तीस हज़ार तारे हम अपनी आँखों से. देखकर . 
उनकी गणना कर सकते हैं। उससे अधिक गणना के- लिये 
विशेष यन्त्र चाहिये । 
महाराज यह सुनकर बहुत प्रफुल्लित हुए और गव , से बोले, 
“संसार में वराह ही ऐसे ऋषि हैं जो इस समस्या को हल कर 
सके है ।" 22 


सम्राद ने अपनी जिज्ञासा को सतुप्ट करने.के, लिये कई 
और प्रश्न किये। वराह घबराहट -में गणना की विधि -भूल कर. 
उलझ गये । राजा को इससे सन्देह हो गया कि बराह ने. किसी 
से इस सम्बन्ध में-सलाह ली है ।-उन्होंने इसो लिये. सीधा प्रश्न 
किया, “वराह जी आपने इस गुत्यी को स्वयं. नही- सुलझाया है ॥ 
आप उस विद्वांन का नाम बताइये ।”  ......... -:- ++ -_. 
वराह को स्वीकार करना पड़ा कि उनकी पृत्रवध् जो 
सिंहल द्वीप की विदुपी है, उसने यह गणना की थी। यह सुनकर 
सस्राट्‌ आश्चर्यचकित रह गये । वराह से बोले, “भाप क्षमा के. 
पात हैं । हमारा विचार है कि उत्त महिला को सभा में सम्मा- 
नित पद दिया जाय । आप “उससे यह" पूछियेगां कि मानव को 
सूर्य तक पहुँचने में कितना समय लग जायगा ?!. .. 77- 2./ 
 अंहांसज मे आगामी पूर्णिमा को एक विशेष समारोह का 
आयोजन किया | खणम्भा तेंथा मिहिर यह सुनकर बहुत प्रसप्त' 
हुए | लेकिन आचार्य वराह इस घटना से दुःखो 'तथा'*क्रोधित 
हुए । अब लोग व्यंग्य करते और राजसभा में उनेंकां सम्मान 
घट गया; था १ उनके हृदय में धीरे-धीरे प्रतिशोध की; भावना 
उठा ॥ 
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समारोह से एक दिन पूर्व रात्रि में उन्होंने मिहिर को 
चुलवाया और उससे कहा, “बेटा, में अब वृढ़ा हो गया हूँ, इस- 
लिये निश्चय किया है कि सनन्‍्यास ले लूं। मुझे अपनों कुलदेवी 
का ऋण चुकाना है। उसे निभाना चाहता हूँ।” 

“बोलिये पिता जी, में अपने प्राण निछावर कर सकता हूँ।" 
मिहिर तत्कान वोला । 

“नहीं बेदा, मैंने भगवती से आराधना की थी कि अपनी 
पत्तघू की जीभ उसे भेंट में चढ़ाऊगा ।” पिता जी मे अपना 
निश्चय बताथा । 

यह सुनकर मिहिर सन्न रह गया । खणम्मा सुन रही थी। 
बह क्रोध में सामरे आकर बोली, “पिता जी, आप श्रतिहिसा 
को भावना से मुझे गूँगो बनाना चाहते हैं। मैं त्याग करने के 

लिए तैयार हैं। आप ज्योतिष में आज के युग से पिछड़े हुये हैं। 
उस ज्ञान की प्रगति को नहीं देख सकते हैं। मैं महाराज के 
दुसरे प्रश्न का उत्तर दे रही हैं--यदि हमारे चिड़ियों के समान 
पंख होते और हम एक घड़ो में बारह कोस उड़ सकते तो हम 
परत तक दो सो बारह वर्ष और दो महीने में पहुँच जाते ।” 

यद खणम्भा की अन्तिम वाणी थी | उस अभिमानी नारी 

ने कटार से अपनी जीभ काटकर उनको दे दी। वराह अपनी 
 ँ्फलता पर फूला न समाया; किन्तु .खणम्भा ? 

मायंभट्ट ने सूर्य और तारों के स्थिर होने और पृथ्वी के गोल 

ने तथा अपने कक्ष और सूर्य के चारों ओर घूमने और चन्द्रमा 

. कै भी घूमने का प्रतिपादन किया था। खणम्भा ने मानवता की 

उसी विजय का नया अध्याय इतिहास में जोड़कर दम्भी वराह 
का मद चूर-चूर कर दिया ।. -- + धान + 
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कत्त वग्य पालन 

. कश्मीर का प्राकृतिक सौन्दर्य सवका मन मोह लेता है। 
अँची पहाड़ियाँ, वर्फ से ढकी हुई धा्ियाँ, हरे-भरे धानों के खेत 
ओऔर भाँखों को सुख देने वाली केशर की क्यारियाँ । अखरोठ, 
- बादाम, सेब, खुबानी आदि के बाय, झीलों में तैरती हुई मछ- 
लियाँ और कमल के फूल | सनोवर के वृक्षों के गिरोह, चिनार 
* के कुंज और चारागाहों में चरती हुई भेड़-वक्रियाँ ॥:गड़रिये 
ऊन कातने और बॉंसुरी बजाने' में मस्त रहते हैं॥ चारों ओर 
इन्द्रधनुष, करनफूल, ग्रेंदा, .छुलवहार, मूँगरा बेला, शमशाद 
आदि के खिले हुए फूल विशाल हिमालय को अर्ध्य चढ़ाते हुये 
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मिलते हैं। सच ही वह देश स्वर्ग के समान है। झेलम नदी वहाँ 
की धरती को जल-संचारित ही नहीं करती, वहाँ की सभ्यता 
इसी नदी के किनारे उदय होकर आगे बढ़ो है। 


आज से तीन हजार वर्ष पूर्व वहाँ एक वीर और पराक्रमी 
राजा राज्य करता था। उसने नहरें खुदवाई, पुल बन- 
वाए और अपनी प्रजा को सुखी बनाने के लिये कई साधन 
जुटाये थे । 


शरद ऋतु थी । महारानी अपने महल से प्रातःकाल का 
सुहावना दृश्य निहार रही थीं, कुहरे का पर्दा धीरे-धीरे उठ 
रहा था और सामने झील में फलो और साम-सब्जियों से लदे 
शिकरे तैर रहे थे । अब डोंगे चलाने वालों के गीतों की ध्वनि 
,वायु.मंडल_मे गूंज, उठी । उसी समय दरबान एक मछली वाली 
'को लेकर आया | उसके पास एक बहुत बड़ी रंग्रीव...म छ्ली 
थी। महारानी को मछली पालने का शोक॑ था| नकेल लव 
-में रंग-बिरंगी सुन्दर मछलियाँ थी ।” पे जल धीज-+ 
महारानी ने पूछा 'यह नर है-बामार्दा।/ 
- नर] कर 
हमें मादा मछली चाहिये । है 
. ' यदि सुनकर मछली हँसती हुई टोकरी पर उछली। मछली 
वाली ने महारानी से निवेदन किया कवि वह शीघ्र ही मादा 
गछली लेकर आवेगी। वह चली गई और महारानी अपने 
,भवन में लोट आईं। मछली का उस भाँति हँसना उसकी समझ 
में नहीं आयो। उनको लगा कि, मछली वाली उनका अपमान 
करने के लिये नर मछली लाई थी। वह गुस्से में तिलमिला 


के [कम अर | 


उठी । दासियों को उस औरत को पर्कड़ने के लिये भेजा। 
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लेकिन वह औरत,पकड़ में नहों आई । महारानी दुःखी.हुई और 
अस्वस्थ होकर लेट गई। हे 
हाराज ने यह बात सुनो तो वे वहाँ भाए और पुछा, क्या 
बात ही गई महारानी ?! 
वे पूरी वात सुनाकर बोलीं, 'मछली ने मेरा अपमान किया 
है ।' फूट-फूट कर रोने लगीं । 


मछली की हेंसमे वाली बात महाराज की समझ में "भी 
नही आई। लेकिन दरवाव उस बात की पुष्टि करता था। 
उधर रानी चाहती थी कि इस बात का पता लगाया जाय कि 
मछली क्यों हंसी थी । 


महाराज ने अपने विश्वसनीय लोगों, सेनापति एवं मंत्री 
को बुलाकर उनको वह घटना सुनाई । लेकिन उस बात का 
समाधान कोई नहीं कर सका | जत्र कोई हल न निकला तो 
महाराज ने प्रधान मंत्री को आदेश दिया कि बे एक महीने के 
भोतर इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर उतको बतावें। अन्यथा 
उनको देश निकाले की सजा दी जायेगी । 


सध्या को मंत्नी महोदय उदास घर लौट कर आए। परि- 
वार वालों को पूरी बात बताई। वे लोग इससे बहुत दुःखी 
हुये । बड़े बेटे और बेटियों ने, सलाह दी कि उनको वह्ध नगर 
तुरंत छोड़ देना चाहिये । 

यह निश्चय हो रहा था कि वे कब जावेंगे, तभी उनका 
सबसे छोटा बेटा, जो अब तक , चुपचाप बैठा हुआ था, बोला, 
“पिताजी, _आप बुद्धिमान होकर इस छोटो-सी बात से घबरा 
भये हैं। आपने कायरों के समान तगर छोड़कर भाग जाने का 
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;गिशिच्रिय कर लिया है। आप आज्ञा दें तो मैं समय के भीतर उस 
; देसस्‍्थ का पता लगा सकता हूं (7. जि 
.. “उसकी बातों को सुनकर परिवार में क्राशा की एक नई 
'क्िरिण उदय हुईं। वे लोग इससे सहमत हो गये । अगले दिन 
प्रातःकाल पिता ने बेटे को हृदय से लगा कर विदा किया। माँ 
में आशीप दी और बहितों ने टीका किया। उसने एक यैलो में 
सोने की मोहरें ली। वह दिन भर यात्रा की तैयारी के लिये 
आवश्यक वस्तुएं क्रय करता रहा । 


वह संध्या को चुपचाप झ्वलील के फरिनारे पहुँचा। एक' सुन्दर 

नाव ली और उसमें सामान वाली टोकरी रखकर उसे खेने 

लगा। चाँदनी रात थी | वायु की लहरों में संगीत की ध्व्ति 

: गूंज रही थी। झोल के दोनों ओर हरे-भरे वृक्षों के घने वन थे । 

जब तेज हवा चलने लगी तो उसने पाल खोल दिये और कंबल 
ओढ़ कर गहरी नींद में सो गया । 


._' जड़ी सुबह को उसकी नोद टूटी । वह संभला मौर सावधानी 
' से नाव किनारे की ओर खेने लगा। वहाँ पहुँच कर उसने अपने 
_ सामान की डलिया उतार ली और आगे पैदल ही यात्रा करने 

का निश्चय किया । वह चुपचाप सुदर उत्तर वाली बटिया पर 

-ऐजी से बढ गया । वह नदी के किनारे-किमारे उत्तरु की ओर 
गत भुनाते हुये चलने लगा । राह में उसे बच्चे, अबरोद के 

छिलके साफ करते हुये मिले | उन लोगो ते उत्ते अखरोद दिये। 

.पाजे अदरोटों की गिरी काफी स्वादिष्ट थी। ग्वाले और गड़- 

रिए अपने घोड़ों, पशुओं और कुँसों को लेकर नीचे घाटों को 

. भोर उतर रहे ये । घान की फसल कट रहो थो। किसारने कढा 

ईसा धान खलियानों में ले जा रहे थे । किसी खेत में शलेजम 
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उगाने के लिये क्यारियों खोदी जा रहो थीं। गाँव वालों ने लाल 
मि्च की मालाएँ, गोभी और बेगन सुखाने के लिये लटकाई थीं। 


उस सबको देख कर वह मुख हो उठा । तभी उसका ध्यान 
एक बूढ़े व्यक्ति की ओर गया। बह पेड़ की छाँह में चुस्ता रहा 
था। उसने उसके पास पहुँच कर अभिवादन किया । बूढ़े ने प्रेम 
से पूछा, 'बेटा, कहाँ जा रहे हो ?” 

'मैं गाँवों की शोभा देखने के लिये निकला हैँ ।” 

बेटा, तुम मेरे साथ गाँव चलो । कुछ दिन हमारे अतिथि 
बन कर रहो |! 

--वह उनके साथ हो लिया। दोनों आगे बढ़ गये । अब धूप 
निकल आई थी | दोपहर तक युवक कुछ थक-सा गया तो कुछ 
सोच कर बोला, क्या हम एक दूसरे को रास्तों काटने में सहा- 
यता नहीं दे सकते है । 

/ बूढ़े ने मन में सोचा कि यह कैसा विचित्र लड़का हैं। वह 

“चाहता है कि मैं उसे पीठ पर लाद कर ले चलूं | शहर के लड़के 

सच ही अपने 'बड़ों का आदर कंरना नहीं जानते है । वह बिना 
* कुछ उत्तर दिये ही आग्रे बढ़ गया। 

अब वे नदी के किनारे से लग्रे हुये धान के खेत को पार 
करने लगगे। ध्रूप्र में पकी बालें चमक रही थी। उसने बूढ़े से 
पूछा, 'ये धान की बालें खाई हुई तो नहीं हैं ?” 

उतनी सुन्दर फसल के बारे में इस प्रकार सन्देह ध्रकट करने 

* पर बूढे को विश्वास हो गया कि,उस युवक का मस्तिष्क ठीक 
नहीं है । इसीलिए श्ुंझला कर उत्तर दिया,:'मैं कुछ नहीं जानता 
हद 7 हक! 
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वह युवक्र बिना कुछ चिन्ता किए ही एक गीत गुनगुना 
रहा था-- 

'मेरा वतन एक बिहंसता फूल है......५« खिलते हुए फूलों 
के समान लाल है.............वचपन की मुसकानों का खुशहाल' 
है...........बतन हमारा आँखों की 'रोशनी है........-माँ की 
आँचल में ममता का खाव है..........बतन हमारा सुनहरा गाँव 
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गीत का स्वर गूंजने लगा। बूढ़ा मुग्ध होकर सब कुछ 
सुनता रहा-। अब वे एक घना वन पार कर रहे थे जिसके अंत 
में एक बड़ा गाँव था। लड़के ने अपनी कमर से चाकू निकाल 
कर ञ्से देते हुए कहा, 'बूढ़े बावा' कृपया इस चाकू से दो घोड़े 
ले आइये । यह मेरे बुजुर्गों की यादगार है इसलिए चाकू लौटा 
कर ले आइयेगा ।/ 

यह कह कर चाकू उसे दिया और मस्ती में गुनगुनाने लगा। 

“वतन हमारा बालेपन का यार है.......*+' 

' वतन हमारा महकदार गुलजार है.......*- 

अब बूढ़ा समझ गया कि वह लड़का उसे वेवकूफ बना रहा 
है। उसने उसे सिर से पाँव तक घुर कर देखते हुए कहा, 

“श्रोमानू, अभी गाँव बहुत दूर है। तेजी से चलिए। रास्ते में 
रात पंडू गई तो भेड़िए हमें चट कर जावेगे ।” हा 
- वै चुपचाप चलने लगे। वे घंटे भर चलने के बाद अब एक 
कस्बे के बाजार को पार कर रहे थे। अंत में एक मस्जिद-के 
: पास पहुँच कर वहाँ -विश्वाम करने लगे। वहाँ लोग अपने ही 
में मस्त थे । अतिथियों 'क़ी,ओर किसी ने आँख उठा 'कर देखा 
तक नही । आराम करने और पानी पोने के लिए नहीं.) 


(2 
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गा / हफ व $ 55९ 
उनके इस व्यवहार पर लड़का उठा और क्षुव्ध होकर बोला, 
यह कैसा मोरस कब्रिस्तान है ?! 


आप क्या कह रहे है ?” बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर 
देखा। अपने में गुनगुनाया, 'यह इस इलाके का सबसे बड़ा 
कस्वा है । 


लेकिन युवक चिल्लाया, 'भागिए-भागिए ।' वह दौड़ने लगा 

और आगे कब्रिस्तान के पास देवदार के पेड़ की छाया में बैठ 

कर विभाम करने लगा। वहाँ पर कुछ व्यक्ति एक नई बनी 

, हुई केत्र के पास प्रार्थना कर रहे थे। उन लोगों ने उतको सम्मान 

पूर्वक बैठाया और खाने को दिया । ठंडा पानी देकर उनकी 
प्यास बुझाई । ५ 


युवक कब्रों को दिखलाकर हेंसता हुआ, बोला, 'देखिये, यह 
कितना रमणीक नगर है । 


यह सुद कर बूढा भयभीत हुआ। सन में सोचने लगा कि 
यह पगला जंगल को बाग, पानी को जमीन, अंधेरे को उजाला 
“जो मन में आया कहं रहा है । आज अच्छे चछे आदमी से पाला 
पड़ा है। घर के लोगों के लिए अच्छा तमाशा रहेगा। 


अब वे लोग एक, छोड़े पहाड़ो नाले को पार कर रहे थे । 
उसका पानी बंहुत्‌ ठुंडो था। बूढ़े ने अपना जूता उतारा, पाय- 
जामा ऊपर किया । लड़का वैसे ही उसमें पैठा और सावधानी 
के साथ दूसरे किनारे पहुँच गया | यह देख कर बूढे को उस पर 
बहुत तरस आया । उससे ममतापूर्वक बोला, 'वेटा, तेरा दिमाग 
ठीक नहीं लगता है । जब तक तू भला न हो जाय हमारे गाँव 
में रह । यहां को अच्छी जलवायु है।' : 





क्त्तुक+ पि 
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आपकी क#पा के लिये  आभारी हैँ ।। कह कर, युवक ने 
मुस्करा कर पूछा, 'क्या आप के मकान के शहतीर मजबूत है ?” 

वह कुछ आगे बढ़ा और एक चट्टान पर जम कर बैठ गया । 
बृढा हताथ होकर अपने घर चला आया । उसका झड़ा हुआ 
चेहरा देख कर बड़ी वेटो ने पूछा कि बात क्‍या है ? 

, बूढ़ा बोला, “रास्ते में एक पागल लड़का मिल गया। मैंने 
उसे अपने) घर पर ठहर्‌ने का निमंत्रग दिया,तो उसने मजाक 
उड़ाया क्या हमारे मकान के शहतीर मजयबूत हैं ।” 

बेटी बुद्धिमान थी । वात समझ कर हँसी और कहा, 'पिता 
ज, वह बहुत ,समझदार है--पागज़ नहीं। वह जानना चाहता 
कि क्‍या हम इतने खुशहाल हैं कि उसका ठीक आतिथ्य सत्कार 
कर सके । वह किसी बड़े परिवार का लड़का लगता है। 
ठीकु-ठीक, में अब समझा बेटा ! लेक़िन वह,तो राह भर 
कई वहकी-बहकी बातें करता रहा ।” यह कह कर उसने पूरी 
कहानी सुनादी। 7: * 
बैटी बोली, “पिता जी, बह चाहता था कि आप उसे कोई_ 
पुर्दर कहानी सुनावें जिससे रास्ता आसानी से कट जाय । बदले 
सुनाता और इससे रास्ता काटने में भासानी होती । 
!. तुम ठीक कहती हो । यह समझदारी की बात॒थी ।/ 
सुनिए धान के खेत के मालिक पर कर्जा होंगा तो वालियाँ 
पाए हुए के , समान है । झाप- चाकू से दो लादियाँ काट कर ले 
बाते तो उनको - टेक कर चलते। वे घोड़ों के समान ही सहारा 
देती । जिस . कस्बे वाले-अतिथि -का सत्कार, करना नहीं जानते; 
'ह कब्रिस्तान के सम्मान, सूना, है ।, जहाँ मृतिथि- को सुख-सुविधा 
वह कब्रिस्तान नगर के समान है । 
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आअब मेरी समझ में सब बातें आ गई हैं। मैं उसे बुला कर 
जे बाता हैँ । 


“पिता जी, आप अमी ने जावें। में नौकर के हाथ उसके 
लिये खाने-पीने का सामान भेजती हूँ ।' * 


उसने एक प्याले पर मक्खन रवखा, वारह रोटियाँ निकाली 
और एक बड़े लोटे पर दूध भरा। उसे नोकर को सौप कर 
अतिथि को सम्देश भेजा, प्यारे अतिथि, पूर्णणासी का दिन है, 
साल में बारह महीने होते है भोर समुद्र लबालब पानी से भरा 
हुआ है, आप हमारा अतिथ्य स्वीकार करें ।' 


नौकर खाना लेकर निकला तो रास्ते में उसका बैटा मिला। 
उसने उसे एक रोटी और थोड़ा मक्खन निकाल कर दे दिया) 
उसे कुछ दूध भी पिला दिया। वह अतिथि के पास पहुँचा और 
उसे खाना सौंप कर अपनी मालकिन का सन्देश सुनाया) 


बह खा-पीकर बोला, “घर जाकिर सबसे मेरा सलाम 
करना । अपनी मालकिन को बताठा कि नया चाँद था। ग्यारह 
सहीने दिखलाई पड़े ओर समुद्र का पानी घट गया है ।'. 


नौकर ने धर पर आकर यहे बात बतलाई तो उसकी चोरी 
पकड़ ली गई । उस्ते इसके लिए दण्ड दिया गया। अब बूढ़ा लड़के 
के पास गया और उसे आदरपूर्वक घर ले आया। 


बह लड़के वहाँ एक सप्ताह रहा । एक दिन उसमे बूढ़े को 
अपना परिचय देकर बताया फि वह क्यों अपने धर से निकला 
है। वह चाहता है कि हिमालय की ग्रुफ़ाओं में जाकर किसी 
योगो को ढूँढे जो यह बता-सके कि मछली क्‍यों हँसी थी ? 
(५, # 
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प्रारंभ से ही गुजरात सपन्न प्रदेश रहा है। आदिकाल- से.. 
नर्मदा, और ताप्सी नदी बुहाँ की धरती पर उपजाऊ मिट्टी 
विछाती र॒ही है। वहाँ प्रति वर्ष सुन्दर फसलें लहलहाती हैं.।, 
कला, शिल्प भौर चिंत्रक्री में यह प्रदेश अग्रणी रहा है।' 
पश्चिम को ओर विशाल महासागर है, जिसके किनारे सुन्दर 
बन्दरगाह प्राचीन काल से ही देश के भीतर विदेशी माल 
पहुँचाते रहे हैं। दिल्‍ली, कन्नौज, पाटलोपुतच्र, बंगाल, आन्ध्र, 
कांधार आदि नगरों में ही नही, यहाँ का व्यापारी नावों के 
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बड़ों से समुद्र को चौर कर लंका, अरब, मलाया; सुमात्रा आदि 
देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाये हुए रहा है। 


उस समय दिल्ली में मुगल बादशाहों का राज्य था। 
वै सुदूर पूर्व - और दक्षिण तक के छोटे-छोटे राज्यों को अपने 
अधीन कर चुके थे। दिल्ली भारतवर्ष की राजधानी और व्या- 
पार का प्रमुख केन्द्र बन गया था। दूर-दूर के व्यापारी दिल्ली 
क्षाते और वहाँ का बाजार जड़ाऊ गहनों, बहुमूल्य वस्त्नों तथा 
बहुत सुन्दर सामान से पटा रहता था । कई हजार जड़िये सुनार 
वहाँ गहने बना कर अपनी रोजी कमाते थे । दिल्ली की निराली 
शान थी और वहाँ एक नई संस्कृति जन्म ले रही थी। 


गुजरात के महाराज की बड़ी राजकुमारी का विवाह होने 
बाला था। राज्य भर में हलचल मच गई। मंत्री, सेनायति' 
तथा अन्य कर्मचारी आवश्यक सामान एकत्न करने में जुट गये । 
राजा मे नगर के सभी प्रतिष्ठित व्यापारियों को बुलाकर उनको 
अलग “अलग काम सौंप दिये । 


सब काम तो आसान थे पर राजकुमारी के लिये मनपसंद 
गहने, जरी के कपडे तथा बहुमूल्य मणियों को एकत्र करना 
कठिन बात थी । नगर-सेठ से मंत्री ने बात की ५ गहनों, कपड़ों 
तथा अन्य वस्तुओं की सूची बनाई वे 'प्रसन्नतापूर्वक 'राजाज्ञा 
पालन करने के लिये तैयार हो गये | दरबार से लौटकर वे' 
कुछ चिन्तित हुए ॥ राजाओं की बात निराली होती हैं। राज- 
कुमारी को वस्तुएँ पसन्द आ गईं तो उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जायगी 
अन्यथा उनको राजा के कोप का भाजन बनंना पड़ेगा। उन्होंने 
अपने सबसे अनुभवी और बूढ़े मुनीम को बुलवाकर पूरी बात 
समझाई | विवाह के लिए अभी दो महीने बाकी थे। उन्होंते 
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मुनीम को सूची देकर कहा कि वे कुछ अधिक वस्तुएं ले आवें 
जो नये चलन की हों। राजकुमारी पसन्द कर लेगी। तो पिता 
उसकी बात काट नहीं सकेंगे । रू 


महाराज ने तोन लाख तक का सामान लाने की बात कहो 
थी। अच्छा ग्राहक पाकर सेठ जो ने पाँच लाख के माल की 
सूची वना कर दे दी | मुनीम जी एक सप्ताह वाद तैयार होकर 
आ गये । उनको अकेले जाते देखकर सेठ जी को आश्चर्य हुआ। 
पर वे चुप रह गये । हे 


सेठ जी ने मुनीम को समझाया कि राह में वे कहाँ बसेरा 
करें। किन-किन विश्वसनीय व्यापारियों से दिल्ली में मिलें। 
वहाँ का व्यापारी बहुत चतुर होता है, फिर नकली और असली 
मियों का भेद जानना आसान वात नहीं है । पूरा व्याख्यान सुत्‌ 
कर सुनीम जी ऊब गये । उनको देर हो रही थी । अतएवं बीच 
में ही मुस्कराकर नम्रता के साथ उनकी वात काटी, 'श्रीमारन्‌ 
आपको सब सलाह वहाँ काम नहीं आवेगी । दिल्‍्ली-+दिल्ली 
ही है। वहाँ रोज हवा बदलती रहती है। वहाँ मुझे अपनी बुद्ध 
से ही काम लेना होगा ।' यह कह कर मुनोम ने सिर झुका कर 
सेठ जी को अभिवादन किया और बाहर निकल, अपने ऊँट पर 
सवार हो, दिल्ली के लिए रवाना हो गये। 

सेठ जी संसार में अपने को संबसे बुद्धिमान समझते थे। 
उनका नाम दूर-दूर तक फैला हुआ था। उनको लगा कि उसके 
कर्मचो री ने उसकी हंसी उड़ा कर अपमान किंया है। वे क्रोध 
से तिनेमिलो उठे | एके अदना नौकर सिर पर चढ़ णाय। 
भला यह वे कैसे सहव कर सकते थे । वे उससे ' बदेला लेने की 
ब्रांत प॑रं विचार करते रहे। वे उसका घमंड चूरं-चूर कर देना 
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चाहते थे। कुछ सोच कर उन्होंने नाई को बुलाया, अपने सिर 
के बाल भुड़वा लिये। उससे कहा कि उन बालों को एक ओर 
संभाल कर रख ले । 


जब नाई चला भया तो उन्होंने वे सब बाल' अपनी पत्नी 
को सहेजते हुए कहा कि उनको एक सुन्दर सोने की जरी वाले 
कपड़े में घिलंकर ढीली सी पोटली बना दे और उसके चारों 
ओर गोठा लगाकर उस पर सलमे-सितारे टाँक़ दे | सेठानी मे 
उनके कहने के अनुसार ही सब काम निपटा कर उनको पोदली 
बनाकर दे दी। उसे देखकर वे प्रसन्न हुए और नौकर से कहा 
कि तुरंत छोटे मुनीम को बुला कर ले आबे । उनसे कह दे कि 
उनको आज ही दिल्‍ली के लिए रवाना होना है। पुरी तैयारी 
करके आदें । हि 


छोटा मुनीम वेईमान तथा चापलूस था। वह बड़े मुनीम 
से मत-ही-मन बहुत जलता था । सेठ जी का संन्देश पाकर उसे 
चहुत आश्चर्य हुआ। वह ठाटनबाट के साथ वहाँ . पहुँचा और 
बोला, “मैं उपस्थित हू, सेवा करने का अवंसर प्रदान करें ।? 


सेठ जी ने. उसे पूरी बात बता कर कहा चे,बड़े सुनीम को 
दंड देना चाहते है। वह तुरंत मुनीम के पास दिल्‍ली चल्रा जावे 
ओर प्रोटली उनको देकर कहे कि शहतशाह को. उनकी ओर से 
भेंट कर दें । उतने उनके आदेश का, पालन करने का आश्वासन 
दिया और प्रसन्न वित्त यात्रा के लिये रवाना हो गया । 

बड़े मुनोम.दिल्ली पहुँचे भोर जोहरियों तथा व्यापारियों से 
मिले। उनको बताया कि उनके सेठ सुदूर पूर्व के टापुओं में 
यात्रों करने के लिए जा.रहे हे इसलिए बाजार का भाव जानना 
चाहते हैं। सोना, चाँदी, हीरे, लाल तथा अन्य मणियों की 
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उन्होंने परख की ! जारी, किमखाब तथा ऊनी, सूती वस्तत 
देखे । उनका विचार, था कि. एक सप्ताह तक वाजार का भाव 
देख लिया जावे और फ़िर संभी वस्तुएँ क्रय कर ली जाये। 
तभी छोटे मुनीम जी मे पहुँच कर उनको सेठ जी का सन्देश 
बताया और उपहार वाली गठरी दे दी । १7 


बड़े मुनीम स्वयं ही वादशाह सलामत से मिलने को बात 
सोच रहें थे और उनको भेंट में देने के लिए कुछ मणि घुन चुके 
थे। अब उन्होंने वे सब मणि क्रय किये और एक सोने की थातीं 
पर सेठ जी द्वारा भेजी गईं पोटली के साथ रखकर अगले दिन 
राज दरवार में पहुँच गये। छोटा मुनीम जान-बूझ कर उनके 
साथ नही आया । वह उस समय सामाम खरीदता रहा” औौर 
फिर घबराहट में जल्दी ही उसने दिल्ली छोड़ दी ॥; न्‍ 


बड़े मुनीम ने दरबार में व्रादशाह सलामत को भेंट स्वीकार 
की और' ग्रुजरात के महाराज और, नगर-सेठ की कुंशल-सम 
पूछीं । मुनीम जी ने झुककर वादशाह को कई बार सलाम कर 
संक्षेप में प्रो बात बताई और लोटकर दरबार में ,एक स्थाव 
पर बैठ गये । जब सब लोगों से भेंट प्राप्त हो त्रुकी तो दरबार 
आरम्भ हुआ । सेठ जी वाली गठरी खोली गईं तो' उसमें से सूखे 
हुये वाल उड़ने लगे ॥।.* 
/' यह देख कर मुनीम जी अपने सेठ की करतूत समझ गये। 
उधर वादशाह ने यह देखा तो आग बबूला, हो उठे । तांब में 
बोले, "सेठ की यह ' हिमाकत है कि वह दिल्‍ली के तंख्त की 
बेइज्जती करे | तुर्रत मुनीम की गरदन उड़ा दी जावे ।” 


/ मुनीम इस सबसे उत्तेजित नहोकर आगे बढ़ा,और एक 
एक वाल ' उठा कर माथे ' से लगा, अपने भेंगरखे,के - पत्ते मर 
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संमालने लगो । दादशाह सलामत के जागे सात बार सलाम 
कर उद्रेने विमती की “हे दुनिया के शाहँशाह, आप बहुत रहम- 
दिन हैं। मेरी आपसे एक आयरी विनती है। मुसे मरने के 
वाद इन दालों के साथ जलाया जाय ताक्ति सीधघे बहिश्त 
५हुँच जाऊं | इस गुनहगार को फिर दूसरा मौझा नहीं 


मिनेगा। 


सब बालों को उठा कर उसने अंगरये के पल्‍ले से बाँध 
लिया और सेनापति के आगे सिर शुकाकर निवेदन फिया 

उसकी गरदन तुरन्त काटी जाय। वजीर ने देया तो बाद- 
शाह को समझाया इसमें जरूर कोई रहस्य है। बादशाह का 
दरघ ज्वान्त हो गया । उन्होंने मुस्करा कर पूछा “हे इन्सान, तू 
क्या कहना चाहता है, सच-सच बता, ताकि हम सही इन्साफ 
कर सर्के। 


मुनीम जी की थिग्घी बंध गई। ये गदुगद स्वर में बोले, 
“जहाँपनाह, आयको यह भेंट एक मजाक लग राकती है, लेकिन 
गुजरात की जनता के दिल में आपके लिए जो इज्जत है वह सेठ 
जी जानते हैं । इन बालों के भागे बड़े-बड़े बादशाहों के घजामे 
भी वेकार हैं ।" 

सब दरबारी आश्चर्यचकित रह गये । बादशाह गुनीम की 
ओर देखने लगे। वह पागल को भाँति बार-बार उन बालों को 
साथे से लगाकर उस पोटलो को चूम रहा था । 

वजीर समझ गया कि वे तिलस्मी बाल है। ये आगे बढ़े 
'और भुनीम जी को गले से लगाकर बोले, “मुनीम णी, बादशाह 
सलामत ने तुमको माफ कर दिया है। भाला एजरत इन बालों 
के बारे में जानना चाहते है। 
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मुनीम जी ने कहा, “हे रहमदिल बादशाह, सेठ जी गिरि- 
नार की यात्रा को पिछले साल गये थे ! वहाँ उन्होंने साथु-सम्तों 
की सेवा को। एक बूढ़े सन्‍्त ने खुश होकर अपनी दाढ़ी के 
वाल सेठ जी को देकर कहा कि उसे सदा अपनी तिजोरी में 
रखें । इससे वह कभी खाली नहीं होगी । 


बादशाह अवाक्‌ सब कुछ सुनते रहे। मुनीम कह रहा था, 
“जब मैं यहाँ आने लगा तो वे बोले, मुनीम जी, हमारे शाहशाह 
सारी दुनिया के मालिक है, यह तोहफा उनके खजाने में रहना 
चाहिए। हम उनके सामने कुछ भी नहीं है । वही मैंने आपकी 
सेवा में भेंट किया है।” न 


बजीर यह सुन कर बहुत प्रभावित हुए । वात सच लगती 
थी। उसने बादशाह को समझाया और खजांची को हुंवुम दिया 
कि वालों को जवाहरादों से लदे हुए डिब्बे में बन्द कर खजाने 
में रखा जाय । पु >8 5० 


' दरबार से विदा लेकर मुनीम जी ने आवश्यक वस्तुएँ क्रय 
की और जाने से पहले शाहेशाह से विदा लो। बादशाह ने 
शुजरात के राजा, सेठ जी और उनको बहुमूल्य. भेंटें दी वीर 
मे उनके साथ पच्चीस शाही ऊँठ और दो सो सिपाही कर रिये 
ताकि बे अपने नगर तक सुरक्षित पहुँच जावें । , हा 


एक महीने के बाद मुनीम जी पूरा काफिला लेकर सेठ जी 
के दरवाजे पर पहुँच गये। सेठ जी' उनको देख कर अचम्मे में 
पड़ गये । उनको छोटे मुनौम ने लौटकर बताया था कि बादशाह 
ने बड़ें मुनीम की गरदन काटने का हुक्म दिया है। वह अपने 
साथ बहुत-सा समान भी लाया ,था, जिसमें ज्यादातर माल 
नकली था न्‍ 


सहंकार का पतत ] ५५ 


सेठ जी की समझ में नहीं आया कि उनका मुनीम बच कर 
कैसे चला आया है। मुनीम ने सब सामान उतार कर उनको दे 
दिया और बादशाह ने जो भेंट दी थी वह भी समर्पित कर दी । 
इसके वाद उसने कहा, “सेठ जी, बहुत दिनों तक आपका नमक 
खाया | आज उऋण हो गया हूँ । अब आपके यहाँ नौकरी नही 
करूँगा ।! 

मुनीम अपने घर आया और सुस्ताने लगा। तभी उसने 
देखा कि सेठ जी वहाँ आ पहुँचे थे। उनके अनुरोध पर उसमे 
पूरी बातें बता दीं। उसकी बुद्धिमानी की बात सुनकर सेठ जी 
का गर्व चूर-चूर हो गया। अब उनको अपनी भूल ज्ञात हो 
गई। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि परदेश में अपनी बुद्धि 
के भरोसे ही मनुष्य को चलना चाहिए। उसे कोई सीख देनी 
व्यर्थ बात है । 

अन्त. में मुनीम जी ने कहा, “सेठ जी, धन और दौलत के 
भरोसे ही संसार के सव काम नही चल सकते हैं । समय पर 
अपनी समझ का ही भरोसा किया जा सकता है।” 

राजकुमारी सुन्दर आभूषणों को पाकर बहुत प्रसन्न हुई 
और मुनीम जी का गुजरात के राजदरबार में भी सम्मान बढ़ 
गया। - 





त्याग की भावना 


बहुत पुरानी बात है। मद्रास प्रदेश में कावेरी मदी के समीप 
एक गाँव बसा हुआ था। गाँव और नदी के बीच मुरमुरे पत्थर 
की चट्टानों वाली पहाड़ी थी। पहाड़ी की चट्टानों -में ताँवा, 
रॉगा, सुरमा, फिटकरी आदि धातुएँ थीं, जिन्हें गाँव याले 
निकाला करते ये।गाँव के आसपास फल-फूलों के वृक्षों के 
कारण हरियाली थी, जिसमें लगी हुई धरती बबूल, झड्टवेरी 
आदि की झाड़ियों से भरी हुई था। उसके बीच कहीं-वहीं 
नारियल के पेड़ खड़े मिलते थे। इसके अतिरिक्त चारों ओर 
बंजर था। 


त्याग की साइता-] प्र 


पहले गाँव के उत्तर की धरती में काली मिट्टी थी । इंसी- 
लिए वहाँ कपास बोई जाती थी । अब वह मिट्टी भूरी पड़ गयी 
है। इसलिए उसमें कुछ नहीं उपजता है। गाँव के दक्षिण की 
आर एक पहाड़ी नाला है, जो वरसात के अतिरिक्त साल भर 
भूखा पड़ा रहता है। बरसात में वह वेग के साथ पानी को 
तालाबों की ओर बहाता हुआ सुदूर नीचे की ओर नदी में मिल 
जाता है। याँव के पास जिन खेतों में सिंचाई के साधन हैं, उस 
धरती पर इमली, नारियल, केला आदि के बाग हैं । उनके पास 
के नमी वाले खेतों में चावल, गन्ना, तम्बाकू मिर्च, गेहूँ भादि 
-फमल होती है। वाकी जमीन पर कम्बू, चोलम पैदा होती है । 
उन दिनों इस गाँव में एक साधारण किसान परिवार 
रहता था। उसके सात लड़के और एक लड़की थी। लड़की 
का नाम अवकम्मा था। वह बालिका माता-पिता और सभी 
भाइयों का दुलार पाकर बड़ी हुई। वचपन में वह राजकुमारी 
की भाँति उनकी गोदी में किलकारी मारती थी। अपनी लाडली 
-बेटी को माता-पिता आँखों से दूर न होने देते थे। उसका कोई 
हठ व्यर्थ नहीं जाता था.। अक्कम्मा माता-पिता और भाइयों का 
स्नेह पाकर पन्द्रह साल की हो गई। 
पिता खेती करते । लड़के उनको सहायता देने के अतिरिक्त 
चनों से शिकार मार कर लाते। माँ घर की देखभाल करती 
ओर वेटो उसका हाथ बॉंदाती थी । बहुधा बेटे कावेरी नदी के 
'खादिर में शिकार खेलने के लिए निकल जाते और कभी-कभी 
तो एक सप्ताह के बाद लौटते थे। जंगल में बेर, वबूल, जंगली 
खयूर आदि की झाड़ियों के बीच तीतर, घुस्धू, तोते, भुरग्री 
“आदि पक्षियों की भरमोर रहती 'थी । घने वन तो वाघ, हाथी, 
'कात्ा सैछ, जंयली सुअर आदि पशुओं से भरे हुए थे। यदा _ 


अप [ भारतोद लोक रुपाएँ 


वे जीवित तोता या घुस्घू पक्षी पकड़ कर ले जाते | कई हिरन * 
के बच्चे भी उन लोगों ने पाल लिये थे। अवकम्मा उतते 
खैलती रहती थी । 


जब वे शिकार की यात्रा से लौटते तो जंगल की कहानी 
सुनाते, जिसमें हरे-भरे वन सुन्दर झरने, रमणीक चारागाह 
आदि का मनमोहक वर्णन होता । कभी पेड़ पर शहद थाते हुए 
काले रीछ से भिड़न्त की बात होती या जंगली सुअर का शिकार 
करने वाले मोर्चे का हाल । अवकम्मा का मन वन की शोभा 
देखने के लिए ललचाता | वह भाइयों के साथ जाने का भार 
करती पर वे यह कह कर टाल देते थे कि अभी उसका अल्थ- 
शस्त्न सम्बन्धी ज्ञान अधूरा है। ्‌ हु 


! अब अवकम्मा सत्तह साल की युवती थी । एक दिन उसने जब 
माता-पिता से कहा कि वह भाइयों के साथ शिकार, खेलने के 
लिए जावेगी, तो वे, उसका आग्रह ठुकरा नही. सके । भाईयों 
मै उसे समझाना' चाहा, पर असफल रहें। हारक्र उन्होंने छ्से 
,साथ ले जाना स्वीकार कर लिया। उसके लिए सुर घोड़ा 
चुना और तीर-कमान ढाल-तलवार दिये। . .. ; 


अब आगे तोनों -भाई फिर ,अक्कम्मा और: उसके पीछे 
भी चार भाई सुन्दर सजें हुए- घोड़ों पर सवार ये ॥, उन्होंने 
आवश्यक अस्त्र-शस्त्र॒ तथा खाने-पीने की सामग्री- ले ली थी। 
दे प्रभात चेला में चुपचाप वन की ओर बढ़े। सूर्य की पहली 
किरण को लाली से अक्कंम्मा के हाथ की तलवार चमके 
ख्ठी। 2 38.0 
,' पहले उसकी मुठप्ेड़ एक जंगली सुअरे से हुई। उसने 
:डसे मार डाला । यह . देखकर सच जाई दंग .रह गये। उनकी 


त्याग को भावना ] ५९ 


विश्वास हो गया क्रि,उनकी बहिन युद्ध करने की पूरी क्षमता 
रखती है। 


धीरे-धीरे वे भयानक जंगल के बीच पहुँच गये। वहाँ 
उन्होंने जंगली सुअर और हिरन मारे, साही और खारपुस्तों 
का ढेर लगा दिया । इस बीच दोपहर हो भायी । वे सब बहुत 
थक गये थे। भूख और प्यास के कारण सब के चेहरे मुरक्षा 
गये थे। वे पानी ढूँढ़ते हुये आगे बढ़ गए। दर उनको एक ताल 
दिखाई पड़ा। उन्होंने निश्चय किया कि उसी के पास कहीं 
छायादार स्थान पर वैठकर सुस्तावेगे । 


उस वर्ष कड़ी ग़रमी पड़ी थी और अभी तक मेंह बरसने 
हे कोई लक्षण 'नहीं थे। ताल-तलैया सूख गई थीं। चारों ओर 
सूखा पड़ा था। वे सब तालाब से कुछ दूर पेड़ों के पास झुरमुठ 
में अपने घोड़ों से उतर पड़े | घोड़ों पर से सब सामग्री उतार 
कर उनको चरने के लिए छोड़ दिया। अवकम्मा ने पानी का 
बरतन. उठाया और :भाइयों के- मना करने, पर भी अकेले ही 
'पानी लेते के; लिये चल पड़ी । उसके! चले.जाने पर सब भाइयों 
मे धरती पर कंवल विछाया और लेट कर आराम करने लगे। 
वे थके माँदे तो थे ही उनको, नींद आ गई । ; 


वह तालाब जितना समीप दीख रहा था, उससे कहीं 
अधिक दूर था। उसमें एक बरसाती नाला वहता था, 2 
समय सूखा पड़ा था । नाले के बीच शिकारियों और पशुओं के 
तालाब तक आने-जाने के कारण एक प्राकृतिक वटिया बनी 
हुई थो। वह उस बटिया पर चुपचाप बढ़ती चली गई। बड़ी 
दूर जाने पर उसे तालाब का गंदला पानी मिला, जिससे उसे 
बड़ी ,निशाशा,हुई | लेकिन, कोई,चारा नहीं था ।.उसने अपनी 


६० [ भारतोय लोक कंपाएं 


कमर पर कसी हुई चादर खोल लो और उससे पानी छानकर 
चरतन भरा । अब वह धीरे-धीरे वटिया पर चलने लगी। 

वह मन-ही-मन सोच रही थी कि उसके प्यारे भाई प्या्त 
से व्याकुल होंगे, यह भी सम्भव है कि वेहोश पड़े हों | उप्रका 
हृदय करुणा से भर आया । सुदूर दक्षिण की ओर से उसे काले 
बादल से आते हुये दिखलाई पड़े । पर उसने उस ओर कोई 
ध्यान नहीं दिया । ० 

उस दिन सुबह को सुदूर पहाड़ों में पहला मेंह वरसा था। 
एकाएक उस नाले में ऊपर की ओर से पानी आने सगां। उसके 
साथ कंकड़, पत्थर और छोटे-छोटे पौधे बह कर एक विचित्र 
व्वनि पैदा कर रहे थे। उसने दूर से वह भयानक स्वर नीचे 
की ओर आता हुआ सुना, पर अनुभव हीनता के कारण अनुमान 
नहों लगा सकी कि यह मृत्यु की पहली पुकार है। 


उसके भाइयों की नींद हूट गईं। वह गूँज उनके हृदय में 
एक अज्ञात भय पैदा करने लगी। वे समझ गये कि वह पहले 
बरसात की भारी थाढ़ थी। वे घबराहट में आगे बढ़े, तेजी से 
दोड़ कर किनारे की ओर बढ़ गये । सुदुर उनको अकम्मा आती 
हुई दीख पड़ी । वे चिल्लाये “बहिन, किनारे की ओर बढ़ जा। 
नदी में बाढ़ आ गई है।” >>5 

अक्कम्मा ने भाइयों की ओर देखा और समझा कि वे प्यार 
से बहुत व्याकुल हो उठे हैं। उस्ते यह ज्ञात नहों था कि उत्त 
सूखे नाले में वरसाती मेंह वेग के साथ प्रवेश कर चुका है। वह 
तो तेजी से उत्त घटिया पर आगे बढ़ने, लगी । 
५ उसके भाई आगे की ओर दौड़े, लेकिन अक्कम्मा तो बर- 
सातो बाढ़ के वीच फंप चुकी थी। बहिन ने भाइयों की ओर 
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देखा--अपने विवश भाइयों को और उनके देखते-ही“देखते बहः 
उस पानी के सागर में बह गयी । उसके भाई असहाय-से किनारे 
पर खड़े-खड़े सब कुछ देखते भर रहताये. ! अप व्यरो 


बहिन की रक्षा नहीं कर सके । “छ 





वह नदी तालों को भरती हुईं दर'धरतोई प्र फैले, गई 
सूखी धरती ने अपनी प्यास बुझाने के लिंए“उसंकों, स्वागत, 
किया धरती को जीवन-दान देने वाली वह मदी एक प्यारी 
बहिन को अपनो गोदी में समाकर, सुदूर दक्षिण की ओर 
कावेरी नदी से मिलने चली गई।वे भाई प्रकृति की इस 
ऋरता पर विवशता से सहम खड़े-क्े-खड़े ही रह गये । फिर वे 
एकाएक विलाप करने लगे। उनकी गाथा की सुनकर धरती 
काँप उठी । पेशु और पक्षी आश्चर्य-चकित होकर उनको ताकते 
हुए रह गये। बाढ़ का पहला वेग समाप्त हो गया। पानी की 
धार कलरव स्वर में तिनाद करके वहने लगी। वे मूक उत्तर. 
ओर देखते रह गये । रिमझिम मेंह वरस रहा था । का 





, आअक्कमका लौट कर नही आई । एक भाई ने करुण स्वर में: 
कहा, “बहिन वेगवती बरसाती नदी की पहली भेंट बन गई ।” 
सम्भवतः: वह न जानता था कि मानव ने प्रकृति से संघर्ष कर 
आज तक लाखों करोड़ों पुत्र-पुत्रियों को खोकर प्रगति की मार्ग 


प्रशस्त किया है। , ही 


वे चुपचाप अपने घोड़ों पर चढ़कर अनमने मने से गाँव लौट, 
भाये। उन्होंने एक कारीगर से अपनी वहिन की मूर्ति बनवाई 
मोर अगले वर्ष बरसात के पहले उस तालाब के पास एके ऊँचे 
स्थान पर उसे स्थापित किया। उस दिन उन्होंने एक बड़ा 
समारोह मनाकर सात घोड़ों की वलि दी, अन्त में दुखी मन से 


द्च्रे [ भारतोय छोक दुणशएऐं 
तालाब की मेड़ों के पास बैठकर बहिन की आत्मा की. शान्ति के 
लिए प्रार्थना की । 

तब से प्रतिवर्ष बहिन को सात धोड़ों की व्धि देने का चलने 
हो गया । उसी समय से बेड़ीत्सव मनाने और दूध-भात समित 
करने की प्रथा चल पड़ी । लोगों का विश्वास है कि इससे समय 
पर मेंह बरस जाता है और उस भाग में -कभो अकाल नहीं 
पड़ता । 

उस प्रदेश के सभो गाँवों में किसानों द्वारा आगे वह श्रपा 
अपना लो गई। लेकिन ;वे आज सात घोड़ों की बलि न देकर 
सात मिट्टी के बने हुए घोड़े तालाव को भेंठ चढ़ाते हैं । साथ में 
दृध-भात भेंट में देते हैं। उत घोड़ों पर विभिन्न रंग का गोदना 
किया जाता है। इसीलिए उसप्त उत्सव का मास बहिन का गोदता 
पड़ गया है। इन धोड़ों की मूर्तियों को गाँव के क्ुम्हार बड़ी 
सुन्दरता से बनाते हैँ। उस समारोह में पूजा करने वाला पुजारी 
धोड़ों का श्ज्ञार कर उनके आगे माथा झुकाता है । 

गाँवों मे तालाव की मेड़ों पर 'वहिन का निकुंज” होता है। 
वह कुंज वहुत घना होता है। लोगों का विश्वास है कि बहिन की 
महिमा के कारण हो समय पर अच्छी वर्षा होती है। वहिन का 
यह त्याग आज तक उस आवाज को एक नई प्रेरणा देता है । 

< यदि किसी वर्ष वर्षा न हुई तो बहिन के लिए गोदाना 

रंगोली करना भर काफी है। दूध-भात ले जाने वालों के घर 
लौटने तक मेंह की .बूंदे गा जाती हैं और उनके झाबे पानी से 
भर जाते हैं। 

बह त्याग की राह उस समाज के युवकों की आज तक बल 
प्रदात कर नयी प्रेरणा देती है.। 





विधाता की ह 


“घ, मद्रास में. कावेरी नदी में, होगेनगल” नामक बड़ा जल- 
प्रषात है, जहा नदी बड़े वेग से नीचे अद्टानों पर गिरती हैं । 
उस प्रदेश में चोल राज्य, के,प्रतापी राजा कारिकालन हुए। 
उन्होंने अपने िपाहियों, कैदियों और देशवासियों की सहायता 
पाकर श्रीर॑गल से लेकर संमुद्रतट तक नदी के दोनों किनांरों पर 
लगभग सो मील लम्बं - बाँध, बाँध केरः उससे कई छोटी-छोटी 
नहरें निकाली | इससे-वबंहाँ की धरती सोना उगलने.लगी और 
राज्य धन-धान्य'से भर गया । . * * 23779 

महाराज 'केरिकालन के- समय में * सोता - पर्वत * के निकट 
वाले'गांव में एक तलिद्वांनि ब्राह्मण रहता थाव आदि' काल से 
सरस्वतो और लक्ष्मी जी की शत्रुता चली आ: रहो है । इसीलिए 


हर [ भारतोम पोश रुपाएँ 


वह ब्राह्मण निर्धन था। उसके घर में नित्य अम्न तया वस्त्र का 
अभाव रहता था। वह प्राचीन परंपरा के अनुमार अपने शिप्यों 
को पढ़ाया करता। जो शिप्य उसके साथ रहते, वे गाँव-गांव 
जाकर मिक्षा एकत्वित करके लाते थे। उससे बड़ी कठिनाई के 
साथ सबको गुजर होती थी । 


एक दिन ब्राह्मणी ने ताना मारा कवि उसके पिता ने एक 
भिजमंगे के साथ उसका विवाह करके जीवन नप्ट कर दिया 
है। भ्राह्मणी को बच्चा होने बाला था। बह बहुत चिन्तित थी 
कि उसका लालन-पालन कैसे होगा ? यह वात ब्राह्मण के मत 
में चुम गई। उसने अकेले में सबसे प्रिय शिष्य को बुलाकर 
सारो स्थिति समझाई। उसे बताया कि वह राजधानी जा कर 
अपना भाग्य आजमाना चाहता है। चार पाँव महीने में लौट कर 
आ जायगा। तब तक बह उसके स्थान को ग्रहण कर शिष्यों 
को शिक्षा देता रहे । जप 

शिष्य की समझ में बात आ गई। उसने आश्यासन दिया 
कि वह ब्राह्मणी को कोई कंप्ट नही होने देगा। शिप्य समुदाय 
की भी ऐसा आभास न होने देगा कि ग्रुरु जो नहीं हैं। ब्राह्मण 
घुपचाप रात्ति को धर से निकेल कर चला गंयां। ; 5 


का? 20 0 

सुबह ग्राह्मणी को नींद हूटी और पति को ने पाया तो 65 
ताछ की । जव उसे सव- वात ज्ञात हुई तो बह, 'रोने, लगी।, 
शिष्यों ने गुर्माता को समझाया कि उनको कोई कप्द, नहीं 
होगा। जब गाँव वालों को यह.बात. हुई तो, सब्र लोगों ने 
मिलकर उनके यहाँ वहुत-सा खाने-पीने : का समान इकट्ठा कर 
दिया ।.शिप्य ने गाँव की एक बूढ़ी औरत को उनको सेवा करते 
के लिए रख लिया। , आशा 


हू डा 


'विधाता को हार | दे 


'! एक दिन ' रात्रि को ब्राह्मणी ने पुत्र को जम दिया | बच्चे 
की पहली किलकारी सुनकर शिष्य की नींद टूट गई। वह उठा 
ओऔर'सोचा कि गाँव के बुजुर्गों से इस पर सलाह ले ली जाय 
कि आगे क्या उप्रवस्या की जाय। उसने चुपके से दरजांजा खोला) 
तभो उसने देखा कि माये पर राख मले, जम पहने हुए 
एक दुबले-पतले ब्राह्मण लाठी टेकते हुए चले आ टू हैं। शिष्य 
ने समझा कि वह भिखारी है। चिढ़ (क्र 2] , भाई ला 
भाधी रात को कैसे टपक पड़े हो [3 कॉए-क> 
बेटा, मैं भिखारी नहीं हूँ "पे हर न नए > ० 
तो कौन ही और इस भांति अअध्ों, चले लीन 
" मैं अपने कार्य से आयो हूँ। मुझे भीतर लगे'दो-।' . यह कह 
कर वह दरवाजे के भीतर घुसने लगा । 
'उपशिष्य/दरवाज पर दोनों हांथ फैला रास्ता रोक कर खड़ा 
हिं गेयां। वह अनजान व्यवित क्या इस भाँति भीतर चला जाना 
चाहंता है,” यह बात उसकी ' समझ में नहीं आई ॥ पहले दो उसे 
बेंहुते क्रोध आया किन्तु फिर विवेक के साथ कहा, “लंगता.है 
कि आप गुरु जी के कोई पुराने साथी है। गुरु जी आजकल 
“राजधानी में. है;। हम ज्रापका 2आतिथ्य न कर सकेगे। हमारी 
१भाथिक्‌ स्थिति स्व॒यं-भली ज़हीं है । ; डे... ॥$ पर 
' ४ आप मुझे /अपना काम करने दें। भले कोंमों में विध्न 
“डालना उचित नहीं लगता*है ! पर 
'ऐ मूं, तू तो सीनाजोरी पर उतारू हो गया है। भाग जा, 
हीं तो गरदनी.देकर निकाल दूँगा ।' शिष्य को ताव भा गया । 
।4 “वेटा] तुम वावले हो । इस घर में एक बच्चा पैदा हुआ 
!है। मुझे उसके भोग्य की रेखोयें मांथे पर खींचनी हैं। 





| 


ड्द | भारतोय छोड कयाएँ 


भाई, तुम जरा सोचो कि तुम क्रिस स्थिति में एक असहाय 
स्त्री के पास जाओगे ?' हि प 


'विधाता को आज तक कोई नहीं रोक सका ।' कह कर 
यह व्यक्ति खिलखिला कर हँसा और भीतर खिसक गया । « 
यह व्यक्ति जब लौट कर आया तो शिष्य ने उसे पकड़ 
लिया और पूछा, महाराज, आपने गुरुभाई के भाग्य में क्या 
लिा है। 


पहले तो वह व्यक्ति चुप रहा। छुटकारे की कोई संभावना 
न देख कर बोला, 'सुनो, यह लड़का बहुत दरिद्र होगा। इसके 
घर में एक बोरा अन्न और एक गाय से अधिक कुछ नहीं 
रहेगा ।' यह कहकर उस व्यक्ति ने अपना पीछा छुड़ाया ओर 
आगे बढ़ कर ओझल हो गया। 

--क्ुछ महीने के बाद गुरु जी लौट कर घर आए, वें काफी 
घन कमा कर लाए थे। एक-दो साल धर पर रह कर आराम 
से दिन काटे। वे कोई काम-धंधा तो कर नहीं रहे थे। 
थोड़ी-सी पूँजी जमा करके लाए ये कब तक चलती । अंत में एक 
दिन भीख माँगने की नोबत आ गई। 


ब्राह्मण तो किसी भाँति दिन काट रहा था पर द्वाह्मणी ने 
सुझाथा कि इस भांति काम नहीं चल सकता है ! एक बच्चे का 
भली-भाँति लालन-पालन नहीं हो पा रहा था कि उसके कुछ 
सहीने बाद दूसरा वच्चा होने वाला है। उस कंग्राली, में दिन 
कैसे कट सकते हैं ? 


शिष्प ने गुर जी. को सलाह दी कि वे फिर राजधानी चले 
जायें । अपने-पुराने जजमानों के घर,पूजा कर के धन कमा लें। 
वे उसकी, बात मान कर , कुछ दिन बाद .राजधानों चले.ग्ये। 


'विधाता को हार,] ६७ 


शिष्प निष्ठापूर्वेक - अपना कत्तंव्य निभाता रहा। ग्रुरूपत्नो पति 
के चले जाने पर दुःखो हुई । पर कोई चारा भी नहीं था। उसे 
अपने बच्चे -के भविष्य , की चिन्ता थी। बच्चा दो वर्ष का हो 
गया और, अपनी माँ को टुकर-ठुकर कर देखता था । 


ठीक समय पर ब्राह्मण के घर कन्या का जन्म हुआ। सामं- 
काल का समय था । शिष्य पूजा करने की तैयारी कर रहा था 
कि दासी ने सूचना दी । वह चुपचाप अपने ध्यान में आँखे मूँदें 
हुए रमा था कि उसने खड़ाऊं की खटर-पढर सुनी। उसका 
ध्यान उचट गया । उसने आंखें खोलीं तो पाया कि वे ही पुराते 
देवता महाराज लाठी टेकते हुए घर में प्रवेश कर रहे हैं । 


“इससे पहले कि शिष्य उनको रोके वे चुपचाप भीतर चले 
गये। पहले तो शिष्य को बहुत गुस्सा आया । लेकिन वह लाधार 
। था। जब दे लौट कर बाहर आए तो चुटकी लो, 'कहो महा राज, 
| बब के कौन-सा तीर मारा है ?” 
| वे इस पर मुस्कराए और कहा, 'देख भाई, सबका अपना- 
अपना धन्धा होता है.। इसमें चिढ़ने की कोई वात नहीं है ? 
हा लड़की पैदा हुई है इसोलिए मुझे विवश हीकर आना पड़ा 
हु 0 जल है 
|. लड़का हो या लड़की, इससे, तुम्हारा क्‍या संबंध है?” 


शिष्य झुंझला उठा । ० 
'मुझे लड़की के माथे पर भाग्य, की' रेखाएँ अंकित करनी 
! अर 


'तो क्या करतव कर डाला-यह-तो बताओ ?? उससे 
कर पूछा ।- ५८ है 


दर [ झांरतोंध हो रपाएँ 
! '्क्या मुह बना कर अपशकुन'कर 'रहा हे। मैं डोग नहीं 
हाँकता हूँ । इस लड़को का विवाह नहीं होगा। रोज़ कोई 
कोई मेंगनी करने के लिये आवेगा, पर अन्त में “रहेगी वह 
आजीवन क्वॉरी।'.. 0 अ 
जञा-जा, भाग !' शिष्य ने उसे खदेडा ।, +7 +; : 
ब्राह्मण मुस्करा कर लम्बे डय भरता हुआ आंगे बढ़े गया। 
बड़ी देर तुक बंड़ाऊं की खटे-खट-खट शिष्य के दोनों में 'गूंजती 
+एही.।-अब उसका मन पूजा करने पर नहीं लगा। वह विधाती 
की रेखाओं पर.सोचता हुआ गुरुमाई और बहिन के 'भंविष्यं के 
(लिये बहुत चि७न्तित हुआ॥ | टिका 
७» एक, दो, तीन, चार पाँचे इस भाँति: कई बंप बीत: गये। 
ऑहाण घर, लौट कर 'तहीं आया ।“राजधानी' से एक व्यक्ति 
"आया और उसने बताया कि वे मर गये हैं [*किसीनि-वताया 
कि द्वाह्मणी के तेज स्वभाव के कारंण उन्होंने संन्यास ले लिया 
“और अपने गुर के साथ कैलास की यात्रा पर चले गये;हैं । धीरे" 
"घीरे तेरह-चोदह. साल बीत. गये । लोग! अब, तक,, उनको भूत 
कियेथे॥ ७ हा ॥.& कगप का पा के 
... शिष्य ने गुरु परम्परा निभाई। उसने उनके बच्चों की 
'शिक्षा दीं और! परिवार का.धर्म निभाकर गाँव,और बाहर पैं 
चेले एकत्र करके उन सबको वेद, पुराण आदि पढ़ाएं। धर की 
; ऐसी व्ययस्था करदी कि ब्राह्मणी को कोई कृष्ट नहीं हुआ। लोग 
उसकी सराहना करके समय-संमय पर मदर्द दे दिया कंरते 
उसका मान दुर-दुर तक होने लग गया था। 
7 डिप्य ने गुरुंभाई का उपनयन संस्कार म्यारह वेंपे री 
अवस्था में बड़ी धूमधाम से किया | अब वह बीस साले की हे: 
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गया था। लोग उसकी : प्रतिष्ठा करने लगे । एक दिन शिष्य से 
बासयास के ;,गाँवों के लोगों को दुला कर बताया कि उनका 
गुरभाई सभी ,विद्याओं में पारंगत हो गया है। वह उसे वहाँ का 
का सौप कर विदा लेना चाहता है। लोगों ने उसे रोकने की 
चैप्ट की पर सफल नहीं हुये । उसने कहा कि उसका करत्तंव्य 
रैश हो गया है । ... ह 
,: ब्राह्मणी के समझाने पर भी वह नहीं माना । अंत में गुरु 
पत्नी ने उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। वहित्र फूट-फूट कर 
रोती रहो । भाई उसे बड़ी दूर तक पहुँचाने के लिये गया | जब 
वह उसके ' चरणों की धूल ले-रहा था तो शिष्य बोला, “बन्धु, 
तुम समझदार हो गये हो.। मेरी , दो बातों -पर ध्यान रखना । 
पहली यह है कि घर, पर कभी अन्न से भरा हुआ बोरा ओर 
दूध देने वाली.गाय न रखना, अन्यथा तुम सदा निधंन रहोगे। 
उसने यह आदेश पालन करने का आश्वासन दिया तो दूसरी 
बात बताई कि, जब कोई व्यक्ति उसकी बहिन के विवाह के संबंध 
में बातें करने के लिये आवे तो उससे. सो मोहरें लेकर वात 
करना भौर तब उसे लड़की दिखाना । 
..* लड़के ले रुधे हुये स्वर में उतकी आज्ञा का पालन करने का 
वायदा किया । वह भारी मत घर लौट कर आया | उत्त दिन 
परिवार में सभी लोग उदास रहे । बड़ी रात तक उसके कर्तव्य 
परायणता की ब्राह्मणी सराहना करती रही । 5 
' अगले दिन गाँव के बनिए से एक दुधारू गाय और एक बोरा 
अनाज पुरोहित परिवार को भेजा । लड़के ने तुरन्त गाय बैंच दी 
ओर अनाज एक व्यापारी के यहाँ भेज .दिया । कहलाया कि जब 
भावश्यकता होगी वैसे मेंगवा लेगा । लेकिन आगे रोज गाएँ आने 
सग्रीं ओर अनाज के बोरे ! वह उनको बेच कर धनी हो गये | 


छ० [ भारतोय लोक कपएे 


कन्या सयानी हो गई थी। उसको देखने माले भी आाते 
लेगे। प्रत्येक व्यक्ति से उसका भाई एक सौ सुवर्ण मुद्राएँ ले लेता 
था । एक महीने में हो उन लोगों ने एक वड़ी हवेली वनवा ली। 
अब वे सम्पन्न परिवार बालों के समान जीवन व्यतीत करने 
लगे। ब्राह्मणी हाथ खोल कर दान करती थी। 

--कई वर्ष बीत गये थे। एक दिन शिष्य के मन में बात 
उठी कि उस परिवार का हाल जाना जाय । वह वहाँ के लियि 
रवाना हो गया और संघ्या को गाँव के पास पहुँचा। वह धुप- 
चाप गाँव की बटिया पर बढ़ रहा था। तभी उसने देखा कि 
ही ब्राह्मण देवता माथे पर तिपुष्ड लगाये गाँव की ओर एक 
गाय ओर वाछ्ी को हांकते हुये लिए जा रहे हैं। उनके वेंधे पर 

अनाज का बोरा बौर हाथ में एक थैली थी। हे 
उसने जोर से पुकारा, 'महाराज, ठहरिये । आज कहाँ पूरे 
पड़े ? मैं आज आ रहा हू । पल ४ 

वे रुक गये । शिंप्य ने हंस कर पूछा, महाराज, 'ओपको 
सवारी कहाँ जा रही है ?” 20% 

यह सुनकर ब्राह्मण गुस्से में बोला, “ओ धूठ॑, तूने मेरे सिर 
पर यह क्या मुसीबत डाछ दी है। रोजे एक द्वध देने वाली गाय 
एंक बोरा अनाज और सुवर्ण मुद्राएं जमा: करते-करते मेरा 
कचूमर निकल रेहा है। समझ में नहीं आता कि इससे वैसे 
छुटकारा पाऊंँगा ? तूने तो मुझे अच्छा छकाया है। 
इस पर शिष्य गंभीर होकर बोला, 'देवता, यह कलथुग है। 
आज मनुष्य में अपनी बुद्धि और सामूहिक शक्ति से संसार को 
खुशहाल बना लिया है। अब उसे आपकी भाग्य रेखाओं की 
अधिक चिन्ता नहीं रह गई है। वह स्वयं भाग्य रेखाएँ बनाता 


है।' शक 5 शक ते आल पं 
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ब्राह्मस चुपचाप सुनता रहा और अब बोला, बेटा, तेरी 
बुद्धि के आगे मैं हार गया हूँ। अब कोई ऐसा रास्ता बता कि 
मैं इस झंझट से छुटकारा पा जाऊं ।! 

महाराज, मेरी सलाह तो यह है कि आप ऐसी रेखाएँ आगे 
मिठा डाला करें जिनसे आपको कष्ट होता है ।' 

'रेखाएँ मिटा डालूँ ? हे भगवान, यह कैसे होगा ? यह कार्य 
न जाने कितने युगों से करता आ रहा हूँ ।” 

'तो महाराज झंझट उठाइये, मैं चला ।! 

“नही बेठा, अव मैं बूढ़ा हो गया हूँ । कुछ तो इस बात पर 
विचार कर ले ।! 

'तो सुनिये महाराज, मैं गुरुभक्त हूँ।मेरा कत्तेव्य है कि 
उनके परिवार की रक्षा करूँ । में वही कर रहा हूँ। इस वार 
में अपनी बहिन की शादी के लिये लड़का तय कर आया हूँ। 
आप तो स्वयं ही कन्यादान का महत्त्व जानते हैं। इसीलिये 
आपको भी समझौता करना होगा । तभी हमारा-आपसी झगड़ा 
निपट सकता है ४ 3 
,.. ब्राह्मण देवता कुछ देर तक न जाने क्या सोचते रहे। अब 
नर्स होकर' बोले, लें बेटा, यह गाय, अनाज का बोरा और 
मोहरों को थैली तू ले जा। अब इस परिवार का पूरा भार मैंने 
भी तुझे सौंप दिया है | तू जिस तरह चाहे अपने भाई-बहिन का 
भविष्य बना सकता है। मैं रुकावट नही डालूँगा ।“पर सुन मेरी 
विनतीं है कि इस बात की चर्चा किसी ओर से ने कर दैना। 
नहीं तो ससार में मेरा कोई नाम लेने वालो भी नही रहेगा ।! 
यह कह कर वे लौट गये ।.. *' की 





भूल का निवारण - 

ब्रह्माजी ने धरती, आकाश, बादल और सितारों की रचवा 
करने के बाद घरती की ओर देखा । वहाँ का विचित्र दृश्य थाम 
कहीं भूचाल भा रहे थे। कहीं पर धरती सपाट थी तो कहीं 
दलदल था। पहाड़ों की घाटियों से रंग-विरंगी धातुएँ. पिधलकर 
बह रहो थीं। ३ 5 

घरती ठंडी हुई तो वहाँ सृष्टि का विकास आरम्भ हो गया। 
मगर, मछली, केकड़े आदि जलचर समुद्र, तल्लण्नों और नदियों 
में रहने लगे। चिड़ियाँ आकाश में उड़कर फिल्‍ ५५१ पथा झींड़ियों 
पर अपना-, घोंसला बनाती थीं पेड़, पौधे, पहाड़ आदि-सभी 
वनस्पति बढ़ने - लगे.। पशु, पक्षी और मनुष्य (बढ़ते थे पर एक 
अवस्था के बाद मर जाते थे । नदियाँ बढ़ती थी तो,उनका पाती 
समुद्र में पहुँच जाता और गरमियों में भाष के रूप में आकाश से 
बादल वनकर बरतसता था । 

यह सोचकर कि संत्तार का सब कार्य अब सुव्यवस्थित हों 
गया है, ब्रह्माजी विश्ञाम करने के लिए हिमालय पहाड़ पर चले 


है! 


मूत्त का निवारण | - * छह 


गए। उधर घरती पर चट्टानें छोटे-छोटे टीले, पहाड़ियाँ और 
पहाड़ सभी बढ़ने लगे। कहीं-कहीं तो इतने ऊँचे उठ गये कि 
पूर्व क्री रोशनी तक को ढक लेते थे। वहाँ उनकी चोटी पर 
ऊहरा छाया हुआ रहता और सदा बर्फ जमा करती थी। वे 
गाँवों के धीच इतने ऊँचे हो गये थे कि एक गाँव और दूसरे के 
वोच दूरी वढ़ गयी थी । जहाँ पहले खेती होती थी वहाँ पहाड़ों 
से पत्थर गिरते थे और खेत नष्ठ हो गये थे । यह सव देखकर 
मनुष्य घबरा गया । उसने सोचा कि पहाड़ यदि इसी भाँति ऊँचे 
होते गये तो एक दिन घरती पर खेती करने के लिये भूमि बची 
नहीं रहेगी । इस विपत्ति से बचने के लिये एक बड़ा यज्ञ किया 
गया भर देवताओं के राजा इन्द्र से प्रार्थना की गयी कि वे 
उनको रक्षा करने का कोई उपाय सुझावें। 


- इन्द्र महाराज प्रति दिवस देवलोक से कुछ दूतों को धरती 
पर भेजकर वहाँ के लोगों से पता लगाते थे। एक दिन उनको 
अपने दूतों से यज्ञ की बात ज्ञात हुईं तो उन्होंने गम्भी रता पूर्वक 
सोचा कि. पहाड़ों के बढ़ने से सच ही सारी धरती नप्ट हो 
जायेगी । धरती पर पहाड-ही-पहाड रह जायेंगे । साथ ही पूरा 
आकाश उनसे ढक जायेगा | धरती पर-सुन्दर वन, उपवन, खेत 
भर आदमियों की बस्तियाँ.सब नप्ट हो जावेंगी, फिर देवताओं 
को पूजा कौन करेगा.। इन्द्र की.समंझ में बात आ गयी | उन्होंने 
अनुमान लगाया कि ब्रह्माजी से बड़ी भूल हो गयी है। वे उनके 


पास इस पर धलाह-करने के लिये गये। - - 5 

प बह्माजी सृष्टि को निर्माण करने के बाद थककेर गहरी नीद 
में सो रहे थे। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया था कि 
अभी कुछ वर्षों तक,उनको जगाया न,जाय । इन्द्र के यह .बताने 


छ्र [ भारतीय सोक कपाएँ 


पर भी कि बड़ा मावश्यक कार्य हैबे उनको जगाने के लिए 
सहमत नहीं हुये । ४ 


हारकर इन्द्र शिवजी के पास पहुँचे तो देखा कि वहाँ वे और 
उनके गण भूत-बैताल भंग के नशे में झूम रहे है। कुछ मस्ती ते 
नाच रहे थे । तांडव नृत्य की तैयारी हो रही थी। इन्द्र ने हाथ 
जोड़कर सब बात बतायी । शिवजी ने इन्द्र से निवेदन किया कवि 
वे ठीक तरह बैठकर पहले भंग का स्वाद लें। उनके अस्वीकार 
क्रमे पर हँसते हुए कहा--'आप तो महाराज, कोई-त-कोई 
झंझट लगाये ही रहते हैं। देखो मित्न, पहाड़ ऊँचे न होते तो 
हम कैलाश में कैसे बसते ? फिर हिमालय की पुत्री पारव॑ती से 
भेरा विवाह भी न होता । यहाँ हम निर्भय रहते हैं | कभी कोई 
रगड़ा-झगड़ा नहीं होता है। ओऑपको राज-काज चलोनां नहीं 
आता इसीलिए छोटी-छोटी बातों से घबरा. उठते. हैं। मैरो 
संलीह मानों, भंग का एक गोला मुंह में रख लो, सारी चित्ता 
मिव्णाबगीए का ै 
।£ इन्द्र चुपचाप वहाँ से' छिंसक -गयें। वेः विष्णु भगवान के 
पास पहुँचे । विष्णु ने उनके.आने का कारण पूछा। इस पर 
इन्द्र ने झुंझलाकर कहा-+महाराण, .प्रृथ्वी पर" पद्वाड़ फैल रहे 
हैं । कुछ “दिनों के. बाद पूरी' धरती ; पहाड़ों ' से ढक जायगी | 
ब्रह्माजी गहरी निद्रा में सो रहे है औरःशिवजी भंग की त्तरंम में 
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विष्णु यह सुनकर पहले तो चिन्तित हुये फिर बोले-- 
निश्चिन्त होकर ,जाइये, मैं इसकी कोई व्यवस्था शोह्न करूंगा! 


इन्द्र सन्तुष्ट होकर लौट गये। उनके चले जाने पर विध्यु 
मे गंभीरता से सारी परिस्थिति पर विचार किया नंदियीं और 
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भूचालों से यह कार्य नहीं रुक सका है। यदि पहाड़ बहुत ऊँचे 
कक तो ठंड से मनुष्य, पशु और वनस्पति सब नष्ट हो 
जायेंगे 


सोच-विचार कर विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धरा और पृथ्वी 
पर भाकर पहाड़ों के राजा के पास पहुँचे। उनको आशीर्वाद 
देकर पृछा--'प्वृतराज, बहुत दिनों में आपको देखा है । कुशल- 
मंगल तो हैं ।! 

पर्वतराज ने सरलता से उत्तर दिया--'अतिथि महाराज, 
हम भ्ते हैं। शीत्र ही सारी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जायगा। 
भाप अच्छे कुल के लगते हैं। हमें एक पुरोहित की आवश्यकता 
है। आप इसी पव॑त की खोह में रहिये ओर रात को आकाश' 
पर फैले हुये नक्षत्रों और त्तारों की कहानी हमें बताया कीजिए ।” 
५ -अहाण ले कहा--'यज़मानं, आपकी 'बात स्वीकार है। 
आपकी पत्नी कहाँ हैं ! बाल-वच्चों को भी आशीर्वाद दे. आऊँ ।! 

यहां तो फकक्‍कड़ हैं ब्राह्मण देवता, वीबी-बंच्चे कहाँ से 
होंगे ?? 

“यह आप क्‍या कह रहे हैं? आपकी इतनी उम्र हो गयी 
और अभी आपका विवाह नहीं हुआ है। आगे आपका कुल 
फैसे चलेया ? मैं और मेरी ब्राह्मणी ऐसे परिवार में नहीं रह 
सकते हैं ।? 

इस पर पर्वतराज चिन्तित हुए, वोले--'पुरोहितजों, आप 
इपापूर्वक कोई अच्छी कन्या ढूंढ कर हमारे कुल का उद्धार 
कीजिए 

दे ब्राह्मण ने कहा--'यजमान, तुम खूब फलो-फूलो; लड़की 
इूँढने में समय लगेगा । अभी तुम इतने बढ़ गये हो कि उस 
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अधिक लग रहो है.। इसे प्रकार बढ़ते जाओगे तो बूढ़े हो 
जाओगे। जब तक मैं लौटकर न आर आए इसी. भाँति रहियेगा। 
अच्छी दुलहिन ढूँढ़ने में कुछ समय तो लग हो जायेगा। बूढ़े को 
कौई अपनी लड़की नहीं देगा । 

पर्वतराज ने आश्वासन दिया कि वे उसी भाँति रहेंगे, बढ़ेग 
नहों । उनकी राह देखते रहेंगे। वे जितनी जल्दी हो, लौट भायें। 
उनको आशीर्वाद देकर ग्राह्मण देवता चले आये। सब पहाड़ों 
को भो उस विवाह के लिए निमंत्रण दे दिया और कहते गये कि 
पवंतराज के विवाह तक कोई बढ़े नहीं । 

तब विष्णु वहाँ से चुपचाप गरुड्‌ पर बैठकर हिमालय पर्वत 
पहुँचे । वहां इन्द्र को उन्होंने सब बात बता दी। सुनकर देवलोक 
में बड़ा सन्‍्तोष हुआ। 28 3 २ मर सी 

पर्वतराज और उनकी प्रजा आज तक ब्राह्मण की प्रतीक्षा 
कर रही है । वे अपनी आने वाली दुलहिन की कल्पना में लीन 
हैं। इस भांति एक भूल का निवारण करके विष्णु भगवान में 
दुनिया की रक्षा फी । 





9 कु 
+ , भारतवर्ष के सुदूर दक्षिण में अरब सागर के,किनारेए्ालान 


धार का सुन्दर प्रदेश है-। वहाँ चन्दन के सन वन है, जहाँ कि | 
,किसान काली मिर्च, लौग, तेजपात, काजू आदि,की खेती करता 


है। वहाँ नारियल,और ताड़ के बनों के बीच ,सुन्दर-मुन्दर गाँव 


कै. हये हैं। उस पघरती-पर >सुर्योदय को छटा मनमीहरः होती 
।है। प्रातःकाल़ :मछुये समुद्र में छोटो-छोटी डोपियां लेकर मछली 
पकइने चले जाते हैं। दिन भर सांगर से संघर्ष पार संध्या को 
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थके-मांदे तट पर लौटते हैं। वहां उनके परिवार वाले डूबते सूर्य 
को निहारते हुये मछलियों से भरी हुई डालियां उतार-उतार 
कर किनारे के बालू पर रखते जाते हैं। सागर वहां ज्वार बाने 
पर सीपियां. बिछा कर फिर चुपचाप चला जाता है। हमारे 
पूर्वजों का विश्वास था कि प्रात:काल जो शीतल मन्द सुगन्धित 
वायु उत्तर भारत में बहती है, वह मालावार के समुद्र तट से 
आती है। 


*-भाज से बहुत साल पहले वहां एक नीति-कुशल राजा 
राज्य करता था। उसकी राजधानी सागर के किनारे वेदारप्पम्‌ 
नगर में थी। वह विद्वानों, पण्डितों और साधुओं का आदर 
करता था। इसीलिये वहां दूर-दूर देशों से.पण्डित आते कौर, 
महाराज द्वारा पुरस्कृत होते थे । यहो नहीं, वहां कई राज्यों के 
सर्वश्रेष्ठ फलाकार, शिल्पी, संगीतज्ञ आदि भाकर बस गये थे। 
इससे उस राज्य की ख्याति बढ़ गई थी। 


एक दिन दरवार लगा हुआ था और महाराज पराणन जाति 
के श्रेष्ठ गायक से एक लोकगोत सुन रहे थे। वह उण्पिचार्या 
लामक एक वीरांगना का गीत था । 


एक दिन वह अपने गांव के मन्दिर से लगे हुमे मेले में जाते 

की तैयारी कर रही थी : 
उससे चन्दन धिसां और दर्पण देखकर माये पर तिलक 
दिया । बालों को सुन्दरता से सेवारकर भाँखों में अंजन लगाया। 
शरीर पर' अंगराग लेपन कर, हरे रेशम की ' घोती पहन ली 
और आंचल का पुष्पाकार बताया । गहतों की पेटी खोली और 
कानों में सोने का तोड़ा पहिना। गले “में सतलड़ी सोने की 
_भाला डाली॥ ऊपर से ' एंक मोती जड़ी हुई, माला भी पहित 


बुद्धि की परण ] - ] 


सी। हायों में . कंकण पहिने और उंगलियों में अंगूठियांडाल 
लीं। अन्त में उसने अपने कमरे में एक तीक्ण कटार खोंस ली । 


वह चुपचाप पत्ति के साथ जा रही थी कि रास्ते में शत्रुओं 

ने उसके पति पर हमला कर दिया। पति घबरा गये, पर उस 

वीरांगना ने अपना सिर और कमर कस लिया। भव कमर से 

फैटार निकाल कर फिर कमर पर भली-भांति अंगोछा बांध 

लिया और शत्रुओं पर टूट पड़ी । उतने जम कर युद्ध किया, 
शत्रु परास्त होकर भाग गये ।' 


बह गायक ग्रीतत सुना कर चुप हो गया। धोरे-धीरे बाद्यों 
शी ध्वनि भी खो गई। चारों ओर भिस्तब्धता छाई । उप्त चुप्पी 
को तोड़ते हुए एक दूत ने आकर मह(राज से निवेदन किया 
सुदूर उत्तर नालन्दा से पाँच पण्डित भाये हैं और द्वार 


हे का होकर महाराज से भेंट करने की याचना कर 
रहे हैं। 


एकाएक एक साथ पांच विद्वानों का इस भाँति साथ-साथ 
जा जाना सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुये। यह एक नई 
घटना थी। वे उठे और स्वयं ही उनकी अग॒वानों करने द्वार 
पर पहुँचे ओर उनको सत्कार-पूर्वक अन्दर ले आये। उनको 
ययोचित स्थानों पर बैठा कर निवेदन किया, कि वे अपना 
४ देकर दरबार में बैठे हुए विद्वानों तथा उनको छतार्य 
-करें। ४ 


एक बिंद्वांन्‌ उठा और उसने वताया कि पाँचों नालन्‍्दा में 
अजरह वर्ष रह कर अपनी शिक्षा समाप्त कर लोटे हैं। प्रत्येक 
ने अपने विषय का गम्भीर अध्ययन किया है | मैंने तक. 
पढ़ा तथा मेरे चारों साथी- व्याकरण; संगोत, ज्योतिष ह 
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आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता हैं। शिक्षा समाप्त करने के बांद हर्म 
साथियों ने विश्चय किया कि एक ही राज्य में रहकर अपनी 
विद्या का प्रचार करेंगे। हम ,कई प्रदेशों , में गये पर- वहां हमें 
अनुकूल वातावरण नहीं मिला । आपको; कीर्ति सुन्रकर,/इस 
विश्वास से आये हैं कि यहाँ हमें ठीक सा आश्रय मिल;जायगा 
जिससे.हम अपने ज्ञान का प्रसार कर लोगों का कल्याण कर 
सकेंगे । ड़ 47722 


सन बट 


महाराज ने उनकी बात सुनो और बहुत प्रभावित हुये। 
पहला तकंशास्त्र का आचार्य थातो दूसरा. प्रसिद्ध व्याकरण 
का । तीसरे ने संगीत की' नई पद्धति * पर एक ग्रन्थ 'की रचना 
की थी॥ चौथा पण्डित सूर्य और नक्षत्रे मण्डल की आकर्षण 
शक्ति पर नई खोज ' करने में सफल रहा था, जबकि पाँचवों 
पण्डित कई 'रस और भस्मों का आविष्कारक था। 


पण्डितों ने अपने गुरुओं द्वारा प्राप्त परिचय-पत्र तथा ग्रुर- 
कुल के प्रमाण पत्न महाराज को दिये। उनके गुरुजनों ने अपने 
शिष्यों के सम्बन्ध में लिखा था कि वे अमूल्य रत्न हैं और उनसे 
आशा की जाती !है कि अपने ज्ञान की: नई व्याख्यायें कर नई 


विशेष दरबार की घोषणों शरद्‌ पूर्णिमा के अवसर 'पर की 
जायगी । उसमें वे एक नये गुरुकुल की स्थापना की बात 'रखेंगे 
और वहाँ का कार्यभार इन,पांचों.आचायों:को सौंपू-देंगे 

इस मसले पर उन्होने अपने मन्ती से सलाह ली तों वे 
बोले,.“महाराज; हमारे यहाँ की गुरुकुल 'शिक्षा-पर्देति समय कै 
साथ नहीं चल पा रही है | वह शिक्षा एक सीमित दांयरा ग्रुर 
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भौर शिष्य के.वीच -बनातो है । वहाँ पाद्यग्रन्थों के ज्ञान के 
बतिरिक्त छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। 
भेरा आपसे अनुरोध है कि आप पण्डितों से कहें कि कल प्रातः 
काल वे लोग स्वयं रसोई बना, भोजन से निवृत होकर, दोपहर 
को दो बजे दरबार में पधारें।” 

हाराज यह ' सुनकर आश्चर्यंचकित रह गये। मन्‍्त्री बहुत 
बूढ़े ये और उनके पिता के समय से थे। वे नीतिकुशल, चतुर 
भोर.ुद्ध ब्रिद्या में निपुण थे। उन्होंने राज्य की ऐसी व्यवस्था 
को थी कि देश,खुशहाल था और इससे प्रजा भी सन्तुष्ट थी। 
वे स्वयं विद्वानों का आदर करते और समय-समय पर विभिन्न 
देशों के आचार्यों को निमन्त्रण देकर बुलाते थे। उनकी धारणा 
थी कि राजा को सदा विद्वानों के बीच रहकर उनसे ज्ञान प्राप्त 
करते रहना - चाहिये, लेकिन आज की घटना से उनकों बहुत 
दुःख हुआ । 

मन्त्ी ने विद्वानों को राजा का आदेश सुनाकर खर्जाँची से 
कहा कि पष्डितों को एक सौ सुवर्ण . मुद्रा दे दी जांय। उनके 
रहने की व्यवस्था अतिथिशाला में करवा दी। फिर हाथ जोड़- 
कर बोले, “आचार्यगण, कल दरवार में आपका स्वागत होगा । 
भाप लोग स्वयं अपना भोजन बनाकर ठीके समय पर पधार। 
महाराज तब तक आपके लिये कोई उचित व्यवस्था सोच लेंगे । 

दरबार के समाप्त होने पर वे पाँचों पण्डित निवास स्थान 
पर गये। लेकिंन महाराज बहुत चिन्तित और ढुःखी थे। वे 
अपने आसन से नहीं उठे । मन्त्री की बात उनकी समझ में नहीं 
आई। उनकी धारणा थी कि यह इन विद्वानों का अनादर 

गया। भन्त्री राजा के मन की बात समघकर बोऐे 

“महाराज बहुत परेशान लग रहे हैं।”.. 


दर [ भारतीय लोक केपाएँ 

महाराज मे खिन्नता प्रकट! करते हुये कहा, “भन्त्री, जी, 
आप नीतिकुशल हैं फिर ऐसा लंग्रंता है कि अब बुढ़ापे के कोरण 
कंभी-कर्मी आपका मस्तिष्क समय के साथ नहीं सोच" पाता 
है। आज आपने उन विद्वानों को भोजन बनाने का काम सौंपा 
है, जब कि यह भार एक रसोइया को आसानी के साथ दिया 
जा सकता था। मुझे इसमें आपकी कोई बुद्धिमानो, नही दिखलाईं 
पड़ती हैं ।” 

भन्त्ी ने नम्नता के साथ कहा, “श्रीमान, मैंने बहुत सोच- 
विचार कर यह बात कही है। मैं आपका #पापात् हूँ, इसीलिये 
सदा आपके हित की वात सोचता हूँ। कल आपको स्वयं ही 
पूरी बातों का ज्ञानं हो जायगा और फिर आप मेरी सराहना 
करेंगे ।/ 

“कहीं वे इसे अपना अनादर समझकर हमारा देश न 
छोड़ दें ।” ४, » 

“आप उसकी चिन्ता न करें। कोई अनुचित घटनां होगी 
तो महा राज आप मुझे दण्ड दीजियेगा ।” ' 

महाराज सन्‍्तोप के साथ अंपने महल में चले गये । दे पाँचों 
पण्डित अतिथिशाला में पहुँचे और इस समस्था पर विचार 
करने लगे कि प्रातःकाल रसोई कैसे बनाई जायगी ? यह काम 
गुरुकुल में तो बहुत आसान था। कुछ विद्यार्थी जेंगल से सूछी 
लकड़ी बीन कर ले आते थे। नमक, घी, दाल, आटा-चावल 
आदि का सामान विभिन्न राज्यों द्वारा प्राप्त होने पर, भण्डार 
में जमा किया जाता था। प्रति दिवस भण्डार से रद निकाली 
जाती थी; किन्तु कल तो बाजार : में जाकर , सब वस्तुएँ क्रय 
करनी होंगी । यह सोचकर एक ने सामान की पुरी। सूची बनाई 
और फिर सबने उसमें आंवश्यक॑ संशोधन - किये । मध्य/ रातिं 


हज ४ नम गा 
बुद्धि को परण] दर 
तथा विचार-विमर्श तया तके-वितर्क करने के वाद सब ने काम 
का बेंटवारा कर लिया और फिर सो गये । 


वै प्रातःकाल उठे और दैनिक कार्यों से निवट कर भोजन 
बनाने के प्रारम्भिक कार्यों में जुट गये । तक॑-शास्त्री घो लाने के 
लिए बाजार गये । उन्होंने घी लिया और घर लोट रहे थे कि 
मस्तिप्क में प्रश्त उठा कि पहले मानव ने हंडिया बनाई या घी 
बनाने का शान प्राप्त किया है।यह सवाल सुलझ भी नहीं 
पाया था कि आधार का प्रश्न उठ पड़ा--'पातत्‌ घृ्त या घृताड़ 
पाते ?! घी फा आधार बतंन है मा बर्तत का भाधार घी ? इस 
समस्या के पक्ष-विपक्ष में कई तक उठे । रात भर उनीदे रहने 
के कारण मस्तिप्क थक ग़्या था ।-वह अपने में ही उलश्नता 
हुआ निवास स्थान पर पहुँचा ओर सोंड़ियाँ चढ़ता-चढ़ता रुक 
गया। अपने तर्क को समाधान करने के लिये घी का आधार 
बतंन है या बर्तन का आधार घी, उसने वर्तेम उल्टा कर दिया, 
जिससे सब घी जमीन पर विखर कर गिर पड़ा। वह तो खिंल- 
खिलाकर हँसता हुआ विल्लाया “समझ में आ गया! समझ में 
आ गया | ! सभी आधार केद्धीयभूत होते हैं ।'” 


व्याकरण के विद्वानु महोदय दही लेने के लिये हाट गये ॥ 
-उनको यह देखकर आश्चये हुआ क्रि वहाँ बहुत-सी वस्तुएँ बिक 
-रही थीं, पर दही कहो भी नहीं मिला। तरकारी, फल और 
राशन वालों के यहाँ गये पर वहाँ नहीं मिला । लोगों से पूछने 
पर शात हुआ कि दही वाली आगे की गली में चली गई है । वे 
तत्काल ही उस ओर दौड़ पड़े | तभी उनके कानों में दही, वाली 
का पुकारनता गूंजा--थईर-ओ ! थईर-ओ ?7 


१. मलयायम में बचा दही के लिये कहते है। 


् [ भारतीय लोक रुपाएँ 


चे स्तब्घ खड़े रह गये । सोचा यह कैसी मूर्ख है। 'पईर-ओ' 
कहना व्याकरण की कसौटी .पर अशुद्ध होता है। लेकिन मुवती 
तो 'बईर-भो !! पुकार रही थी ! वह स्वर गली के भीतर गज 
रहा था। वार-बार अशुद्ध भाषा सुनकर क्रोध” भा गया कि 
कहा मूर्खों के देश में आा गये हैं। बस उन्होंने दही वाली को 
पुकारकर रोक लिया और उसे अशुद्ध उच्चारण करेने : के लिये 
डॉटा-फटकारा । इससे दही याली बहुत चबराई भौर यह सोच- 
कर कि कोई लम्पट उसका पीछा कर रहा है, दंही कली मठकी 
उठा कर उनके सिर पर दे मारी | यह सब करके वह भाग 
गई। इधर मटकी केः टुकड़े-टुकड़े हो गये और पण्डित जी के प्र 
पर गहरी चोट आई, जिससे खून बहने लगा । अंगोछे से प्र 
बाँधकर वे लहू से लयप्थ घर पहुँचे । ' हे 


. $ त्योँ 
संगीत के मर्मश' ने डेगची पर चावल धरा ,भौर उंर्गीः 
से नाप कर पानी भर दिया। अब उम्र डेगची को चूल्हे पर 
चढ़ाया । कुछ देर के बाद भाष उठने-लगी जिससे ढककन बार 
बार ऊपर नीचे हो जाता था। अब उसमें रष्ट', रफ् की घ्व 
प्रतिध्वनित हुई । यह सुनकर श्रीमान्‌ जमे और पत्यी मार कर 
बैठ गये, फिर इस स्वर को ताल में साध लिया। उसी के सार्थ 
कुछ गुनगुनाने भी लगे। किन्तु कुछ देर के बाद पानी सूख गया 
और अब र/ट'"*र५5ट के स्थान 'ख5द"'ख5्द की. ध्वनि आते 
लगी, जिससे कि स्वर वेसुरा हो जाने के कारण ताल बिगड़ 
गया। वे इस उपेक्षा को सहन न कर सके और शुंझलाहट में 
उठकर डेगची पर जोर से लात मारी, जिससे डेंगची भूमि पर 
गिर पड़ी और सब चावल विखर गये। कुछ उनके पाँवों पर गिरे 
और पाँव पर फफोले उठ आये। उनकी समझ में यह घटना 
नहीं आई । लेकिन मन में इस वात का सन्तोष हुआ कि उन्होंने 


(: % 
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बपनी दिय्या को इतिए्ण गाए महीं होने दो है $ ४४९४ ६४ *:| 
दिन्‍्ता दर्टों थी कि मे स्यदप घ्वाने थे अझेसक रहे है 
ज्योतियीडी से अपना पर्चाच देखो सोए शुरू 8 
लेने के लिए निरुस पड़े। कुछ हुए पड़ने के रद कड़क ५७ 
बड़ा दाग दिखाई पड़ा छक्ष शेवो श्य ए७ 5६ रेस पैरफरें 
था। मातलो से पूछ कर ये वहाँ पहुँच %ए एप फोर 
जचानक उनको पृष्टेड पेड पर घढही हुई एिर्दसो प ५8) 
बोधी दृष्टि से उनको पर रहो थी ओर इ७ देए एस एप 
भांति ताकतों हुई 'चुए-णुश-पुक' करती हुई ऊप९ श्ते छो९ पह 
गई। ज्योतिष विद्या में शबुद-अपणजुम को बससोडी प९ एि५७ 
कलो को देखना भोर उत्तर स्वर सुमगा ऐोनों हो रहुत बएुभ 
सक्षम माने जाते हैं। यह सोच-दिधार रूर कि घट मा रुपश+ु पं 
हो गया है; अतएवं अय पते महीं तोड़े शा रूएते हैं, ये शासी 
हाप सोठ आदे। स्ापिणों को पूरो घात एताकए इहा हि भहा« 
अरिप्द कट गया है) इससे राणको सम्तोप हुआ! 


वैय महाराज को शार-भाजी सामे का काम सौपा गया । थे 
हाट गये । वहाँ बहुत-्सी तरफारिमां इसियों पर शभ्ा कर रुप 
हुई थीं। उन्होंने कुछ की परय मोसम एमा रवार्ध्य की इष्ठि से 
को । कुछ तरकारियाँ ऐसी थी जिनसे 'बागु' हो जाने की संभा- 
चना थी, जबकि कुछ 'पित्त' पैदा करने बासी सगी। जो बषी 
उबमें 'कफ' पैदा करने की प्रपृत्ति थी । गुए तर्का रिया कृतिंग 
साधनों से मौसम से पहले उगाई गई थीं, अतएगं उसके रबॉ- 
आाविक गुण नप्द हो गये थे । उन्होंने वियेधा पूर्वक शोध ऋर 
निर्णय लिया कि तरकारी घरोद फर में अपना 
साथियों का स्वास्थ्य वियाइना नहीं भांहते है। « 
हाथ ही लौट कर आ गये | सबको यता दिया ६ 


व 
का 
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उनके ज्ञात के कारण वे सब योगी होने से वच गये हैं ।.इस पर 
सब ने बहुत हपें प्रकट किया । 


वे लोग अभी तक आपस में बातें कर रहे थे कि राजदरवार 
में नगाड़ा बजने लगा और बीच-बीच में तुरही का स्व॒र भी 
गूँज उठा | वे समझ गये कि दरबार लगने का समय हो गया 
है । बस वहाँ जाने की तैयारी में जुट गये और समय पर 
पहुँच गये । मु 


. मन्त्री ने उनका स्वागत कर उनको विशिष्ट स्थानों पर 
शैठाया । प्रारम्भिक कार्यवाहियाँ समाप्त होने पर कहा, “विह- 
ज्जनों, हम लोग आपका भोजन वनासे का अनुभव सुनने के लिये 
उत्सुक है.। कृपया हमारी जिज्ञासा को समाधान कराकर आभारी 
करें !!” 


_- पाँचों पण्डितों ने बारी-बारी से अपूनी दरुण.कथा सुनाई। 
इस पर भन्त्री मुस्कराकर बोले, “विद्वानों, गुरुकुल 
हुई विद्या की परिधि कितनी सीमित है, इसका ज्ञान आपको 
हो गया। अपने-अपने विधेय के आंचारये होने पर भी भापको 
जीवन व्यवहार की जानकारी नहीं है) आपं लोग व्यर्थ इसे दम्भ 
में कृले हुये है. कि आंप/ मंहज्ञिनो हैं, जेबर्कि- दैनिक जोवेन की 
सॉंधारण-सो कंसोर्टी-पर भार असफल रहे हैं । 


_.- महाराज उन - लोगों. की. बातें, सुनकर, दंग, रह गये। मंत्ती 
की बुद्धि की मन-ही-मन सराहना की । आज़ वहाँ पर ऐसी. नई 
प्ररिस्थितिं जा पड़ी थी कि वे, ज्ञान की ,परिभाषा बृझने -में स्वर्य 

डूब गये । दरबार में उपस्यित सभी लोग; उलझन में पड़ गये 
थे। यह समझ्न में नहीं आ रहा था कि वास्तव में-ज्ञाती-किसे 
कहा जाय ? है के 
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मन्त्री ने उस सन्नाठे को तोड़ते हुए कहा, “गुरुजनों, यह 
आज कोई नया प्रश्न नहीं उठा है। गुरुकुल-प्रणाली एक घ्रुग के 
लिये उपयोगी थी । हमें उससे आज 2: मा 
लेकिन हमारा कत्तंव्य है कि हम उ। 28 ६2525 >बरनीकर 
उसका आम जनता में प्रचार करें । की-आगे- रखकर 
भहाराज ने निश्चय किया है कि इस, नगरमें शिक्षाक्रा एक 
बड़ा केन्द्र खोला जाय, जहाँ केवल शास्त्रार्थ ही-नूंढीं “होगा, जहाँ" 
प्र जीवन और ज्ञाम से सम्बन्धित व्यावहारिक वातों:कीं शिक्षा: 
भी दी जायगी ।" रा, 

शरदोत्सव पर महाराज ने उम्त शिक्षा-कैद्ध की नींव डाल 


कर ससका संचालन मन्ती महोदय को दे दिया ओर वे पाँचों 
पण्डित वहाँ शिक्षा देने लगे । 


६६% 





सोने का बंगाल; उस प्रदेश की धरती में गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा 
पदुमा का जल प्राण संचारित करता है। वहाँ बसंत में अमराइयों 
की मधुर बयार बहती है और शरद के शस्य-श्यामल खेत अपूर्व 
सुस्कराहट विखेरते हैं। नदियों में मआार-पार जाती हुई नौकाओं 
की निराली शोभा मिलती है। प्रात:काल हलवाहे और चरवाहे 
घान के खेतों और बाँस के झुरमुटों के बीच बसे हुये सुन्दर गाँव 
से बाहर निकलकर मस्ती की तान छेड़ते हुये खेतों, खलियानों 
और जगलों की ओर जाते है । राति के शान्त वातावरण में 


चेकी का फल ] घर 


यायु के हल्के झोकों से कॉपते हुये नारियल के पत्तों की स्वर- 
लहरी सब का मन मोह जेत्ती है 


उस प्रदेश में आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व ताम्नलिप्त नाम का 
एक विशाल नगर था। वहीं एक जुलाहा रहा करता था| वह 
श्रेष्ठ बुनुकर, था । उेसको दो पत्नियाँ थी और उनकी एक-एक 
बेटी थी ९ बड़ी पत्नी कामचोर, जिद्दी तथा गुस्सेल थी। अपनी 
बेटी को कोई काम नहीं करने देती थी। उसने उसका 'नाभ 
सुखिया रख दिया था। 


छोटी पत्नी सुशील तथा बुद्धिमान थी। वह सब काम बड़े 
परिश्रम से करती। उप्तने अपनी बेटी को भी कामकाज में निपुण 
बना दिया था। बेटी गरीबों की मदद करती थी, इसीलिए सब 
उसे दुखिया कहा करते थे । 


बड़ी पत्नी बहुत चापलूस थी । जुलाहा उसे बहुत" अच्छा 
मानता था। वहे जो कुछ कमाता सब कुछ उसे सौंप दिया करता 
था। वह सब काम अपनी -सोत को समझा कर अपनी बेटी के 
साथ मुहृल्ले में गपशप करने चली जाती थी। छोटी बहू दिन 
भर चूल्दा-चक्की में फंसी हुई रहती। दुखिया झाइनुहाारी 
लगाती और चौका-बरतन साफ करती थी । - 


हे एक दिन मेले से लौटने के वाद जुलाहा बीमार पड़ गया । 
उसे पाँतो वाला ज्वर हो आया था। कुछ महोनों बाद वह मर, 
गया। दुखिया और उसकी माँ इस घटना से बहुत॑ दुःखी हुईं 
ओर कई दिनों तक शोक में पड़ो रहों। बढ़ी बहू ने देखा कि 
उनको घर-गृहस्थी की चिन्ता नहीं है। बस उसने चुपके-चुपके 
पेहाँ का सब सामान अपनी एक सहेली के यहाँ श्ेज दिया । जब 
“छोटी बहू को होश आया तो उसने अपना हिस्सा माँगा । बड़ी 


० [ भारतीय लोक कथाएँ 


बहू उससे लड़ने लगी। रोज की लड़ाई-झगड़े से ऊव॒ कर एक 
दिन दुखिया और उसकी माँ ने वह घर छोड़ दिया ।: - 

सुखिया अच्छा खाना खाती और सुन्दर कपड़े पहनती थी। 
उनको किसी वात की कमी नहीं थी। वे आराम से रह कर 
आनन्द पूर्वक जीवन व्यतीत करती थीं । गाँव के सभी लोगों के 
साथ उनका मेलजोल था। जब कि दुखिया अपनी माँ के साथ 
चर्खा कातती, रुई के गोले बनाती और घर का सब काम काज 
करती थी । श 

मेले का दिन था। छोटी बेटी ने कई वस्तुयें वहाँ ले जाने 
के लिये वनाई थीं। उसमे उनको कमरे से बाहर निकाला तो 
पाया कि सूत के गोलों को चूहों ने कुतर डाला है। चूहों ने तो 
उछल-कूद कर धुनी हुई रुई भी बिग्राड़ डालो थी। वह वहुत 
घबराई तो माँ ने समझाया कि उसे सुबह की घूप में सुखाने के 
लिये डाल दे । बेटी ने उनको बाहर धूप में फैला दिया। माँ 
“चर-पृहस्थी के कांम में जुट गई।-तभी एकाएंक आँधी 'ओई और 
“रई उड़ने लेगी । वेटी ने उसे बंचाने की चेप्टा की लेकिन वह तो 
आकाश में उंड रहो थी। वंह उसके पीछे दौड़ने लेगी कुँछे दूँ र 
जाने पर' उसेने देखा कि एक गाय सेड्क के किनारे लेटी हुई 
है। उसकी बाछी उछल-कूद मचा :रही? थी। उसने अनुमेनि 
(लगाया कि. गाय बीमार है,। वह ;उसके प्पास : पहुँची और वहाँ 
-की सफाई की। फिर कुछ हरी पत्तियाँ तोड़ कर-लाई और उसके 
“आगे खाने के लिये-डाले-दीं। ... -- -. 5:०४ - ४ 
- लेकिन रुई की पूनियाँ तो दूर-दूर आकाश में उड़ रही थी। 
“बह छनके पीछे दोड़ी तो देखा कि;आगे एक सुन्दर केलों का झुंड 
“खड़ा है। उसके चारों ओर झाड़-झंखार घिरे हुए.हैं।' जिसते 
: कि वह स्थान बहुत गन्दाः लग रहा: था । उसने चुपचाप चार्रो 


सेकी का,फल,] ८ , ह्‌१ृ 


ओर का झाड़-अंखार साफ किया और.पास की नहर से एक 
छोटो कूल निकाल कर उधर कर दी । 


--आज मेला था । इसकी उसे बड़ी चिन्ता थी। वह मन- 
हो-मन न जाने क्या-क्या सोच रही थी कि देखा एक घोड़ा 
लंगड़ाता हुआ चला जा रहा है ॥ उसने पुचकारा तो हिनहिनाता 
हुआ उसके पास आ गया । उसने उसके पाँव से काँठा निकाल 
कर उसकी मालिश की, फिर नहर की ओर ले जाकर उसे 
नहलाया-धुलाया । अब इधर-उघर से घास जमा करके उसके 
आगे डाल दी । 


धूप चढ़ आई थी। वह दौड़ने लगी | तभी उसने देखा कि 
हुवा उन पूनियों और रई को उड़ा कर बहुत बड़े मकान के 
ऊपर वाली छत पर जमा कर रही है। चारों ओर सुनसान 
था। वहाँ का फाटक,खुला हुआ था। वह चुपचाप भीतर पहुँच 
गईं। अब सावधानी से सीढ़ियों पर चढ़ने लगी | बड़ी देर तक 
व छ्त पर पहुँची । वहाँ आँधी नहीं चल 






। थ के काया । ५ सफ़ा) ७५ 7 शाप का 
+।४मैब्र उसकी -दृष्ठि सामने वाले, कमरे। पर पड़ी; वहाँ-एक 
बूढ़ी सूत - कात रही - थी । उसके [बाज़ सनःकी भाँति सफेद थे-) 
चारों ओर -सूत औरम्बुने-हुए . कपड़ों, क्रा ढेर।था:।, उसे माँ की 
बचपन, में सुनाई हुई कहानी याद;आ, गई। सच,ः ही वह चाँद 
की:बूढ़ी माँ के ,पास पहुँच गई थी। वह सावधानी से आगे बढ़ी 
और माँ के चरणों पर सिर रख दिया, नम्नता,से बोली, “बूढ़ी 
माँ, मैं आपकी क्‍या सेवा कर सकती हैँ ?” 


- 'उसनै-उसे देखा, चर्खा कातना बन्द करके पूछा, ?कहाँ से 
आरही हो बेटी ?”- ; , ८८०४० १५४४५. 5 


श्र [ सारतोय घोक केमाएँ 


“माँ, में एक जुलाहे की लड़की हूँ। मेरा पिता मर गया 
है। हम बहुत गरीब है । आज मेला है, मैंने रुई सुखाने के लिये 
डाली तो उसे हवा उड़ा कर आपकी छत पर ले आई है। भाष 
बाज्ञा दें तो मैं उसे चुन लूं। आप घुरा न मानियेगा 4! 


बूढ़ी ने उस भयभीत बच्ची को देखा। वह जानती थी कि 
ये बहुत गरीब हैं।सव की सेवा में लगी रहती है। उसने 
लड़की की टोढ़ी उठा कर उसे चूमते हुये कहा, “छठी मांई, 
इस बच्ची की सब अलाय-बलाय दुर कर दो। इसके सब 
कष्ट हर लो। यह बहुत प्यारी बिटिया है। जा बेटी, घाट पर 
से नहा धो कर आ जा। सब सामान उस कमरे में रखा है। 
नहा घोकर खा पी ले। संध्या को जितनी रुई चाहिए लेती 
जाना।! 


वह लड़की कमरे में गई। वहाँ रंग-बिरंगी साड़ियाँ,और 
सुन्दर कपड़े सजा कर रखे हुए ये। उसने एक साधारण साड़ी 
ओऔर णम्पर उठाया । वैल-फुलेल और साज-छंज़ार का.सामान 
लेकर तालाब के किनारे गई। तालाब में उतरने पर उसने सूर्य 
भगवोन को भमस्कार किया। अब एक डुबकी लगाई तो पानी 
अं अपनी छाया देखकर पाया कि उसका रूप निर्ख॑र आयी है। 
उसने तो अचरज में देखा कि उपके पूरे शरीर पर सोने के होरे- 
भोती जड़े गहने न जाने कहाँ से आ' गये थे । उसने सोचा कि 
भह सब उसे भगवान ने दिया है। उसने चुपचाप कपड़े बदले, 
छूड़ा ठीक किया ओर लौट बाई। * 


चह खाने वाले कमरे में गई तो देखा कि वहाँ सुन्दर-सुन्दर 
अकवान रखे हुए हैं। खाना खाकर उसंने बंह स्थान साफ किया, 
और बाहर निकल कर बूढ़ी माँ को गहने सॉपते हुए फेह्ा, 


मैकी का फल ] ध्रे 


“माँ, आपके ताल्लाबः में मिले हैं। इनको संभाल कर रुख 
लीजिये ।” 


*' यह देखकर बुढ़िया मुस्कराती हुई बोली, “मेरी लाड़ली, वे 
सब तो तेरे ही हैं। अब जा, सामने वाले कमरे से जितनी रुई 
तुझे चाहिये ले जा ।” 


कमरे में पिटारियाँ रई में भरी हुई थी। उसने अब एक 
छोटी सी पिटारी उठाई और बूढ़ी माँ के चरणों में माथा टेक 
दिया । वह उसका सिर सहलाती हुई बोली, “जल्दी जा बेटी, 
तेरी माँ तुझे ढूंढ़ रही होगी ।” बड़े लाड्-प्यार से चूम कर विदा 
किया। 


अब दुखिया सावधानी के साथ सीढ़ियों से नीचे उत्तरी और 
जल्दी-जल्दी 'घर की ओर वाली बटिया पर बढ़ गई। तभी 
'पंछीराज” घोड़ा हिनहिनाया। वह उसके पास गई और उसे 
पुचकार कर प्यार किया । उसने अपना बछड़ा उप्तके साथ जाने 
के लिये दिया । पेड़ के नोचे वाली जमीन खोद कर छोटी काठी- 
लगाम निकाली | दुखिया ने जीन कसी, काठी - चढाई और 
लगाम मुंह में डाल ली । वह उस पर चढ़ गई। घोड़े को प्रणाम 
किया । दि 


कैले के पास पहुँची तो उसने उसे एक बड़ा घौदा, दिया 
जिसमें सैकड़ों केले लगे थे। उसने उसे आगे रख लिया | अब 
संध्या हो गई थी। वह बहुत प्रसन्न थी। घोड़ा दौड़ रहा था 
और वह गीत गुनगुना रहो थी। तभी पीछे से गाय के रंभाने 
का स्वर कानों में पड़ा । उसने घोड़ा रोक लिया और लौट कर 
गाय के पास पहुँच गई। उप्तसे अपने व्यवहार के लिये क्षमा 
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माँगी। गाय ने कपिला' वाछी देकरं कहा; “ए मेक लेंडको, इसे 
अपने साथ ले जा ।” 


बस वह बड़ो । पीछे वाछी कुंदालें मारती हुईं, आ.,रही थी। 
उसका रूप निखर आया था। शरीर- पर सुन्दर वस्त्र तथा 
आभूषण थे। जब वह घर पहुँची तो उसकी माँ समझ बैठी, थी 
कि वह खो गई है। उसे देखा तो अचरज में पड़ गई। गाय एक 
ओर बांधी और केले संभाल कर भीतर रख दिए । 

उस भली माँ ने सोचा कि वह आधा सामान अपनी सौत 
को दे देगी। घमंडी होने पर भी वह उसकी सगी है। उसने 
आधे गहने बाँठ कर एक कपड़े के टुकड़े पर बांधे ओर दुखिया 
को देकर कद्ा कि अपनी बड़ी माँ को दे आवे | दुखिया 
उनको लेकर बड़ी मां के पास्त पहुँची और उसे प्रणाम कर पूरी 
कहानी सुनाई । उसे गहने की पोटली सौंप कर कहा कि माँ ने 
श्रेजी है । यह सब देख कर उसकी सौतेली माँ बहुत खिसियाई 
ओऔर उन दोनों माँ-बेटी को वुरा-भला कहने लगी। चिल्ला कर 
बोली, "हे भगवान, अभी उनको मरे हुये पूरे छ महीने भी नहीं 
हुये हैं और मेरी सौत डाकुओं से मिल कर चोरी का माल बटोर 
रही है ।! 

यह सुन कर बड़ोस-पड़ोस की औरतें जमा हो यई तो वह 
बनावटीपन में बोली, “जा बेटी, यह चोरी का माल अपनी मां 
को लौटा देना | यह उत्ती को सुहाएया ॥7_ 

दुखिया घर लोटो ओर माँ को बताया, कि उसका किस 
पति अपमांन किया गया है। उसने खाना खाया और थकी 


| _१. कपिला : भूरे रंग की मठमैली सफेद सीधी-सादी भोलो-भाली 
शाय । 
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मांदी चुपचाव सो गई। लेकिन रात को वहाँ एक विचित्र घटना 
खटी रुई की पूनियों वाल्ली पिटारी पर से एक सुन्दर “रु 

निकला । उत्के माथे पर 52०2, ते मरा शडटओ 
और हाथ में तलवार । उसने दुध्ि रा भा> से कह, (मंद 
की बूढ़ी माँ ने कहा है कि आपका 
मुझे आपकी बैटो के साथ शादी करने. के लिमे 


यह सुनकर मां की आँखों से खुशी केअ 
उसने बेटी का हाथ दामाद को सौप दिया । 


--बड़ी बह ने वाहरी मन से छोटी बेटी को डाँदा-फ़टकारा 
था। वह तो उसका रूप रंग देख कर दंग रह गई थी। सब चले 
गये तो उसने वेटी को पुकारा, “मो जलमुही, कल सुबह उठ 
कर चाँद की बूढ़ी माँ के पास जाकर उसके वाल उखाड़ कर 
पूछना कि उसे कया पड़ी थी कि उस गरीब छोकरी को इतना 
सब कुछ देने की ।” 







»« उसे रात भर नोंद नहीं आई। अगले दिन पौँ फटने से 
पहले उठी । रुई की गठरी खोल कर बाहर फैला दी। बेटी को 
समझाया कि जब ₹ई उड़ने लगे तो वह उसके पीछे-पीछे भाग 
कर जावे | इस भांति.जब चांद की मां के महल में पहुँचे तो 
उसे डाँट-फटकार कर गहने मांग कर ले आवे । यह समझा कर 
यह स्वयं घाट पर महाने के लिये: चली गई । 


प्रातःकाल की मन्द-मनन्‍्द बयार बह रही थी। घीरे-धीरे रुई 
उड़ने लगी। सुखिया उसके पीछे दौड़ने लगी । उसे रास्ते में एक 
मरध्यिल गाय दिख पड़ी जो उसे देखकर रंभाई। उसमे उसकी 
ओर घृणा से मुंह विचका कर कहा, “छी, कितनी गन्दो है। 
बाघ खा जाता तो अच्छा होता ।/ ++ 5] 7 #फान मगाण 
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केले के झुंड के नीचे साफ-पुथरी जगह पाकर उसने वहाँ पर 
रोटी खाई और जो बचा उसे इधर-उधर घिखेर' दिया। घोड़ा 
उसे देखकर हिनहिनाथा तो उसमे एक पत्थर उठा कर मारा । 
वह तो जल्दी से उस बुढ़िया के पास जाकर उसे सबक पढ़ावा 
चाहती थी । पर 

अब वह उस बड़े महल के पास पहुँची । सीढ़ियाँ चढ़ रही 
थी तो पाया कि वहाँ घने बादल छाये हुये हैं। वह उनको पार 
करते पहले तो घवराई, पर: फिर चर्खे की घरर-घरर सुनकर 
लगा कि वह ठीक जगह पहुँच गई है । वह तेजी से छत पर था 
गई और पाया कि चाँद की यूढी मां चुपचाप चर्खे पर सूत कात 
रही है। वह ;२ई को रोदती हुई उसके पास पहुँच कर बोली, 
“ये चुड़ैल, तूने उस अभागी लड़की दुखिया को उतने सारे गहने 
क्यों दिये हैं ? में उसकी बहिन सुखिया हूँ। माँ ने कहा है कि 
चौगुने गहने लेकर लोटना । नहीं देगी तो तेरा कचुमर निकाल 
दूँगी।!! 

यह उसके” घाल पकंड्ने के लिये झपटी थी कि बूढ़ी माँ 
नम्नता से वोली, “बेदी तू बड़ी दूर से आ रही है, चहुत थक 
गई होगी ।-घाट पर जाकर नहा ले । जो कपड़े चाहिये सामने 
वाले कमरे से ले ले । खा पीकर सुस्ता लेना, फिर जो कुछ तुझे 
चाहिये माँग लेना ।" 

सुखिया उठी और कमरे के भीतर पहुँच, कपड़े इधर-उधर 
फेंक कर उसने सबसे अच्छा ब्लाउज़ और , साड़ी निकाल ली। 
साज-श्वज्भार का सामान कुछ लिया और बाकी विखेर दिया। 
अब वह पोयरे में नहाने चली गई। उस घमंडी लड़की ने ढेर 
सारा उबटन मल, पच-सात बार चंदन घिल कर लगाया। 
फिर वह नहाने के लिये पानी में उतर पड़ी । न 
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» उसने पानी में डुबकी लगाई तो पाया कि उसका रूप बहुत 
निखर.आया है। शरीर पर सुन्दर गहने लटक रहे थे। लेकिन 
यह सव तो उसकी बहिन के पास भी था। वह ईर्पा से जल 
उठी और.एक साथ कई गोते लगाए । घाट पर लौट कर पानी 
में झाँक कर देखा तो दंग रह गई। उसके चेहरे पर बड़े-बड़े 
दाग उभर आये थे। नाक चपटी पड़ गई थी और सिर गंजा 
हो आया था। उसने गुस्से में भर कर सोचा कि यह सब उस 
-बेईमान बुढ़िया की करतूत है ( 

ऊपर पहुँच कर वह उस्ते गाली देने लगी । गुस्से में कई वार 
उसके बाल नोचमे की चेप्टा भी की । पर बूढ़ी माँ ने स्नेहपूर्वक 
कहा, “'बेटी तूने इतना लोभ क्‍यों किया था ? तुझे भूख लग 
रही, होगी । जा पहले रसोई घर में जा कर खाना खा ले, और 
बातों पर फिर सोच लेगे।” 

सच ही सुखिया को बड़ी भूख लग रही थी। वह झपट कर 
रसोई घर में पहुँच गई | कुछ पकवान खाए तो बाकी विखेर 
दिए । ठ्स-ठ्स कर खा-पी कर उठी । बाहर निकल कर बोली, 
“चांडालिन, बता रुई का भंडार कहाँ है ? मुझे देर हो -रही 
है।" 

चाँद की बूढ़ी माँ ने कमरे की ओर उँगली की । वह तेजी 
से वहाँ पहुँची । रुई रौंदती हुई कई पिटारी इधर-उधर फेंक 
दो। फिर कोने में रखी हुई सबसे बड़ी पिटारी उठाई । बाहर 
निकल कर बुढ़िया को जोर से एक लात मारी। जल्दी-जल्दी 
सीढ़ियों से उतर कर महल से बाहर निकल आई। 

अब वह रास्ते में तेजी से बढ़ने लगी। घोड़े के पास से 
निकली थी कि उसने उसके एक दुलत्ती झाड़ दी, जिससे वह 
भूमि पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद कराहते हुए उठी और 

छ 
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लेगड़ाती हुई आगे बढ़ गई। केले के पास गईं तो उसने एक 
कच्चा घौंदा उसके सिर पर गिराया जिससे उसे बड़ी चोंट भा 
गई। बह किसी तरह लंगड़ाती हुई गाय के पास से निर्केल रही 
थी, तो वह उत्ते सींग दिखा बड़ी दूर तक खदेड़ कर ले गई। वह 
किसी भाँति लड़बड़ाती हुईं घर पहुँची तो माँ उस कुरूप बेटी 
को देख कर घबरा गई । 

लेकिन माँ का धमंड अभी चूर-चूर नहीं हुआ था । वह उंठी 
और मोहल्ले वालों को बता आई कि उसकी बेटी चाँद की बूंढ़ी 
माँ के पास से लोट आई है। रात को उसका विवाह राजकुमार 
के साथ होगा । 

रात को उसने अपनी बेटी को सजाया-धर्जायां और कर्मरे 
में भेज कर बाहर से कुंडी लगा दी। आधी रात को पिठारे पर 
से दूल्हा निकला तो बेठी चिल्लाई 

'अंग-अंग कनकती, माथे में झिनशिनी: 
अब तो न सहा जाय री, हाये री ! हाय री ! ! 

उसकी माँ समझो कि राजकुमार उसे सुन्दरे-सुन्दर गहने 
पहना रहा है। बाहर से पुचकारते हुए कहा, “बेटी, दुल्हा की 
बकहना मान ले ।” यह कह कर वह चैन से सो गई । 

बड़ी सुबह मोहल्ले की औरतें दूल्हा देखने के लिये आई 
दरवाजा खोला गया तो वहाँ कमरे में हड्डियाँ ही हड्डियाँ मिलो । 
एक कोने में विशाल अजगर की केंचुलो भी पड़ी हुई थी । , « 
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किसी समय विक्रमादित्य राजा राज्य करते थे। वे विचार- 
शील, बुद्धिमान तथा वीर थे । उनका यश संसार के सभी देशों 
में फैला हुआ था । जब देवताओं के राजा इन्द्र ने उनकी न्‍्याय- 
प्रियता की बातें सुनी तो डरे कि कही ऐसा न हो अपनी सत्य- 
बादिता के कारण वे उनका पद छीन लें । इसलिए वे बहुत चिन्तित 
रहने लगे। उन्होंने निश्वय किया कि एक सभा कर इस समस्या 
का हल ढूंढा जाये। सभा में ऋषिगण सम्मिलित हुए और कई 
दिनों तक विचार-विनिमय करने के बाद यह निश्चय किया 
गया कि विक्रमादित्य की परीक्षा ली जाये। वे परीक्षा में सफल 
हो जायें तो उनके राज्य की मंगलकाना की' जाये। अन्यथा 
वहाँ अकाल, महामारी आदि फैला, राज्य में अव्यवस्था लाकर 
राज्य छोड़ने पर विवश कर, किसी अपने मन के व्यक्ति को 
राजा निर्वाचित कराया जाये। _ 


एक दिन महाराज दरवार में विद्वानों के साथ बैठकर राज्य 
का कार्य निएय रहे थे। देवदूत दरबार में पहुँचा और :झूतने 
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राजा के आये तीन खोपड़ी रखकर कहा, “महाराज, सुना है 
कि आपके दरबार में बड़े-बड़े पंडित है। आप अपने न्याय के 
कारण राज्य में श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये नरमुंड देवराज'इद्ध ने 
भ्षेजकर सन्देश दिया है कि आप तीन दिन में इनका मूल्य बता 
कर अपनी बुद्धि का परिचय दें ।” 


सब दरवारियों ने आश्चर्य से देखा कि तीनों खोपड़ी रंग 
और स्वरूप में एक ही व्यक्ति की-सी लगती थी। वे मौन एक 
दूसरे का मुंह ताकते रह गए। अब देवदूत ने सन्नाठा तोड़ते हुए 
फहा, “सभासदों, चुप रहने से काम सहीं चलेगा। आप लोगों 
ने ठीक समय पर सहो भेद बता दिया तो राज्य और राजा का 
073९ होगा, नही तो आप सब लोगों को बड़ी मुसीबतें झेलनी 
पड़ेगी ।" 2 


देवदूंत के चले जाने के वाद राज-दरवार' में सन्नाटा छा 
गरया। सब एक दूसरे का मुंह ताकमे लगे | महाराज ने राज 
पुरोहित से कहा, “यह राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। आपको 
शाज्य के कार्यभार से तीन दिन का अवकाश दिया जाता है। इस 
समय के भीतर आप तोनों प्रश्नों का सही हल ढूंढ़ राज-दरबार 
में चौथे दिन आकर देवदूत को बता दें” +»' / ४ 


घर लोटकर पुरोहित ने अपनी पत्नी को सब बात बताई 
ओर एफान्तवास ले लिया। अब उसने ज्ञान की सभी पुस्तकें 
ढटोला, फिर अपने संचित ज्ञान और . विवेक से उन प्रश्नों को 
तोला । बात किसी भाँति नहों सुलझी । तीसरे, दिन ड्याकुलत 
होकर घबराहट में पलंग पर बिस्तर लगा सोने की तैयारी 
न्स्य रहे.थे_कि पत्ती ने कहा, “यह कार्य इंस तरह हंल नहीं 
'हीगा।” ४. 
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फिर भी उनकी समस्या उस पंचायत के निर्णय से कहाँ 
सुलझ पाई थी ? दोपहर हो आया था। कड़ी धूप पड़ने फ्रे छारण 
ये पीपल के पेड़ के नीचे बने हुये एक चबूतरे पर बैठ गए। 
पास लगी हुई प्यास से उन्होंने पानी पिया । उस चबूतरे पर 
पाई लोग सुस्ता रहे थे। वही उन्होंने दो व्यक्तियों को बाप 
में बातें करते हुमे सुना । एक कुछ उत्तेगित होऋर कद्द रहा 
था, "मित्र, आज से अब हमारी मित्रता का अन्त समझ लो । 
तुम फान के बड़े कच्चे हो। जो सुनते हो वह पचा नहीं पाते । 
उसे सबके आगे उगल डालते हो । पान्न-फुपात का ध्यान तुमको 
नहीं रहता है । तुमको मैंने बताया पा कि चाँदी का भाव मंदा 
होनेधाला है जिसके कारण नगर-सेठ का दिवाला पिट जायेगा । 
तुमने हर एक व्यक्ति को यह वात बतला दी। नतीजा यह 
हुआ कि बह बात सबको ज्ञात हो गई और व्यर्थ ही सेठ मेरा 
शत्रु बन गया ।” ४ 


दूसरे ने उसमे विनती की कि वह इस प्रकार दुवारा विचार 
करे, पर वह अस्वीकार कर बोला, “एक नादान दोस्त से एक 
दाना दुश्मन भला होता है ॥" हैं 


यह नसीहत भी पुरोहित ने गांठ बाँध ली। किन्तु जिन 
अवालों का हल वे ढूँढ़ रहे थे, उनमें से एक भी नहीं सुलझा । 
प्रत्नी ने झूठ ही कहा था कि सब सगरवासी उन नरमुंडों 
अर्चा कर रहे होंगे। यहाँ तो सव अपनी-अपनी डफली व्जा 
रहे हैं । संध्या बीत चुकी थी * और राति हो :भाई। अब सब 
/ नागरिक सो गये थे | चारों ओर निपट अन्धकार और सप्नादी 
छा गया । जब कि वे अभी तक उस्ी भांति निरुद्देश्य नगर का 


भ्रमण कर रहे थे । है 


साॉनवीय गुण ] ह०३ 


तभी उन्होंने देखा कि एक ग़लो के मोड़ पर कुछ चोर 
आपस में वार्तें कर किसी मसले को, सुलझा रहे हैं। सरदार 
कह रहा था--”यह व्यक्ति बिलकुल निकम्मा निकला है। यह 
गोपनीय भेद तक नहीं छुपा सकता है । यह स्वार्थो और चुगल- 
खोर है। यदि यह कोतवाल को सब भेद की बात न बताता 
तो हमारे इतने आदमी न पकड़े जाते । अब इसे व्यक्ति का वध 
करने में ही दल का हित है | तुम लोग इसका तुरन्ते वध कर 
दो । यह नीच व्यक्षित जितनी जल्दी धरती से विदा होगा उत्तना 
दी उसका उपकार होगा” 


: पुरोहित चुपचाप आगे बढ़ गया। यदि अब तक उन्होंने 
सही जन-संपर्क रखा होता तो मानव-गुंण को समझने वाला 
ज्ञाव प्राप्त होता । इससे राज्य की भलाई होती । वे तो दरवार 
में रहकर अपने दंभ में ही फूले रह गये । इसीलिये उनको कल 
आयश्चित करना होगा । वे सूलो पर चढ़ाए जायेंगे । 


+उपा का उदय हो रहा था। उन्होंने सोचा कि जी सीखे 
अब तक उन्होंने प्राप्त को है, उसे पत्नी को बता कर वे उससे 
अन्तिम विदा लेंगे। हजारों वागरिकों के ओंग्रे सुंली १२ चंढ़ेने 
से अच्छे यह होगा कि वे नगर से दूर किसी तोलाब में डूब 
भरें। वे दुःखी मंन घंर पहुँचे और पत्नी को सब बातें बताकर 
विदा माँगी । 


॥., इसे पर पत्नी बिलबिलाकर हंस पड़ी। वह बोली, “बे 
खोपडि्याँ तीन, मानवीय गुणों का प्रतीक है, जो कि आप स्वयं 
जनता से सीखकर आए हैं।” 


पत्नी मे सारी भेद की बातें बता दी। वे संतोष के संर्थे 
चुपचाप सो गये । ५ 


0० 


श्ढ्ड [ भारतोय लोक कवाएं, 


-प्रातःकाल राजा का सिपाही पुरोहित के दरवाजे पर भा 
धमका | पंडितजी ने बड़े ताव के साथ उस्ते फटकारते हुए कहा, 
“महाराज से कह देना कि पूजा-पाठ से निपटकर मैं शीत्रं ही 
उनकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा ।" 
, उधर दरबार में बड़ी भीड़ लगी हुई थी। बाज (राज्य के 
भए्य का निपटारा होने वाला था ! देंवदुत वहाँ,खड़ा था। 
बे तीनों खोपड़ी एक ऊँचे स्थान १२ रखी गई थों। सब लोगु 
उत्सुकता से पुरोहित जी की प्रतीक्षा कर रहै थे। , .... : 

पुरोहित के वहाँ पहुँचते ही सब उत्सुकता से उनकी और 
देखने लगे। उन्होंने राजा का अभिवादन किया और तीनों 
खोपड़ियों के पास॒ पहुँच गये | अपनी जेब से: एक सोने को 
सलाई निकालकर एक खोपड़ी के कार्न में डालकर हिंलाई और 
कहा, “महाराज, यह व्यवित वहुत गम्भीर है । इसका मेंद नहीं 
मिलता है, इसका मुल्य अमृल्य है ) 

अब हूसरी खोपड़ी के कान में सलाई डालकर हिलाई-डुलाई, 
तो वह मुंह से निकल,आई। पुरोहित बोले, "यह व्यक्ति-कान 
का कच्चा है, जो कान से सुनता है वह मुंह से कह डालता हैं । 

इसका मूल्य दप्त हजार तक हो सकता है।” - 

+ तीसरे नर॒गुंड को उठाऋर उसके कान में सलाई डालते ही 

सलाई नाक, मूह, आँख, आदि सभी से बाहर निकल आई 

पुरोहित बोले, “यह व्यक्ति किसी काम का नहीं है। यह कोई भेद 

नहीं छुपा सकता है । यह चुगलक्षोर ओर कान का कच्चा है (” 
देवदूत सब सुनकर इन्द्र के पास 'पहुँचा। वे उन सभी 

को सुनकर बहुत प्रसन्न हुये । उन्होंने राजा को सन्देश भेजा कि 

राजा के दरबार में बड़े निपुण विद्वान हैं, इसोलिए उम्तका 


कल्याण होगा । ः 
् 


